(७ 
भूमिका 


सोत पर भी जो कोई उपदेश लिखा हो तो मनुप्य 
पड [आक | 


को चाहिए कि उसको अपने कान में घर ले अथोत 
पढ़ ले या सुन ले। 


( शेखलादी ) 


मैने सन्‌ १८८७ में रायबहादुर सरदार दृरदयालसििंद सेक्रेटरी 
मृजादिब आला राज्य जेथपुर के नाम से उद्द में १ नसीहननामा 
बनाया था। जिसके उन्होने दो बार छपवाकर कई सा पतियाँ ते। 
पंजाब गवनमेंट की सेवा में भेजी थां जे बुत प्लेट शिवर पाठ- 
शालाओं में बाट दी गई प्रौर सर्वलाधारण में भी उसकी बहत 
बंदर हुई । इसलिए वह कई दार छपा प्रार बराड दे विद्या-बिभाग 
में भी बई बरस तदा विद्याधियें हे। इनाम में देने के लिए लिया 
जाता रए । 


अब उसी वा यह रटिंदी अछुबाद भी हिंदी-भाएा-नापी सहतें- 
घीमानें, विद्याधियां, तथा सर्वसाधारण के हित के निर्मित 


किया गया है । आधा 


हट फ्रिश्ससे सच लागां बे! लास हागा । हये कि 
नहो 


ड्पदेश ऐसी घस्तु नहों है विःकिससे किसी की हानि हा। इसलोलिए्ट 


( ४२ ) 


सब देशो के बड़े बड़े महात्माओं ओर प्ंथकारों ने अपने अपने 
अनुभव से सब छोागें के लिए अच्छी अच्छी नसीहते ( सदुपदेश ) 
लिखी हैं, उन्ही अ्रंधां में से छांट छाँट कर यह ग्रंथ सड्स्‍ुलन किया 
गया है। में अधम-बुद्धि इस येाग्य नहीं हैँ कि किसो के कुछ उपदेश 
करू, किन्तु स्वयं ही बड़े छागें के उपदेश का मेाहताञ हूँ । हिन्दी, 
डदू , फ़ारसी औ्रार अरबी पअंथें में जे उपदेश पढ़े थे उनमें के 
घोड़े ये हैं । 

सज्जन पुरुष मेरी घरृष्टता को क्षमा करे और जहाँ कुछ भूल चूक 
देखे सुधार दे । विहान्‌ सुलेखकों से मेरी यह भी प्राथना है कि 
इस समय सर्वसाधारण ओर विशेष करके नव-शिक्षितां के तथा 
विद्यार्थियां के सदाचार, परापकार ओर राजभक्ति के उपदेशो की 
बहुत आवश्यकता है, अतएव दुसरे विषयो के साथ साथ इस विपय 
दे; भी ग्रंथों के रचना की ओर ध्यान दिया जाय ते अपने देश 
फा बड़ा ही सुधार हा | किसी ने किसी महात्मा से पूछा कि ऐसा 
केाई काम बताग्रे कि जिसमें सब का छाम है आर संसार के नाना 
मतावलम्बियाँ में से काट भी उसमें कुछ शंका प्रार आपत्ति न 
कर सके | 

महात्मा ने कद्दा कि ऐेसे तो ये तीन काम है-- 

+-सच छोगें के आने जाने के रात्तो में वृक्ष छगाना । 

२->थवासे मुसाफिरों ग्रेर पद्नु-पक्षियां के लिए जगह ज्ञगह 

पानी की पियाऊ चैठाना | 


इ>-सब छोगें का सदूपदेश देना | 


( हे ) 


मैने उस महात्मा के पिछले वाक्य के आधार पर यह श्रंथ अपनो 
अत्प-बुद्धि के अनुसार रचा है। इसके ४ अध्याय हैं । 


१--पहला अध्याय, राजाओं के वास्ते ५९ उपदेश । 
२--इूखरा अध्याय. राज्य के कर्मचारियों के छिए ३५ उपदेश । 
३--वीसरा अध्याय, सर्व साधारण के निमित्त १०७ उपदेश । 
४--चोथा अध्याय, उपदेश हृष्टान्तों के साथ ४०। 


देवी प्रसाद 
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जाधपुर फाल्गुन सुदी १ संवत्‌ १९६० 


सूची 


स््ल्ि द्य 
सखाएर 


६--पहला अध्याय 


हे] बल 


राजाओं के वास्ते उपदेश 


२-+दूलरा अध्याय 


शजकाजह करने चालें के लिए उपदेश ... 
३>>पीमसरा अध्याप हे 

के शा कक दारू लक उप देश 

सब साधारण के दास्ने उपदेश 


४-०-ऊाधा प्रात 


ब्न्ल # 


डपदेश दृष्टान्तें के साथ 


ही ] 


सदुपदेशन्‍्सऊह- 


पहला अध्याय 


(१) राज्ञा के चाहिए कि जिस नाकर के वढ़ावे. यदि उससे 
कुछ भपराघ हो। ज्ञाबे, या काई शत्रु उसकी दुराई करे ते उस पर 
एकदम डसदेा न विगाड़ दे। क्योंकि यह एक बेची हुई बात है 
दि; राजा जिसका सम्मान करता हैं, सब लोग उससे ईर्प्यो फरने 
लगने हैं प्रार उसके गिराने के लिए राज्-भक्ति की श्ाट लेफर 
राजा से ऐसो ऐसी दाते' लाग-लपेट वी वारते ट जिनवा आदाय-: 

उसके हाने पह जाने का होता 


* ८7० 
(8॥|। 
/#7५ 
श 
५ 
/4 
6| 
ज्न्र 
| 
छ। 
5 
कि 
श्ई 
। 
हि । 
नह 


र्‌ सदुपदेश-संग्रद | 


(३) राजा का चाहिए कि धर्म, कमे ओर भरोसे के पक्के और 
थूरे नोकरें के अपने पास रक्‍्छले, कच्चे ग्रेर अधर्मी आदमियों से जहाँ 
तक बचा जाय बच्चे । क्योकि जब राजा के कमचारी धर्मात्मा होंगे 
ते प्रजा सुख-चेन से रहेगी, नहीं ते बिना अपराध मारी जायगो, 
औग्रौर ई/बर के दरबार में राजा का मुँ द्द काला होगा | 


(४) राज़ा का गुणवानों की पालना ओर प्रतिष्ठा उनकी याग्यता 
फे अनुसार करनी चाहिए। क्योंकि उनसे कुछ अच्छी ही सेवा 
घन आवेगी और जे गुणहीन हे उसके कभी अपने पास नहों आने 
देना चाहिए। ययोकि काँटे के भाड़ से चुभने के सिचा भर क्या 
लाभ होगा । 

('.) राजा का नीये लिखे आदमियें का कभी विश्वास न 
फरना चाहिए क्योंकि उनका मन कभी साफ़ न होगा-- 


१--ज्िसका बिना अपराध दंड मिला है । 

२--जा अपना मान-सम्मान राज्यसेवा में खेकर निधन ओर 
ग्रप्तानित हा गया हा | 

इ>जा अपने काम से अकारण दूर कर दिया गया हा ग्रार 
आगे का भी काई आशा न रही है| । 

४--ज्ा स्वभाव से ही उद्ण्ड श्रार कुकर्मा हे। | 

५--ज्ञा जन्म का आल्सी ग्रार निकम्पा हे । 

६पद अपराबी कि उसको ते दंह मिला हा पर उसके 
खाधों दगट मिलने से बच गये हैं । 


पहला अध्याय । £-॥ 


७--वह अपराधी, जिसे किसी अपराध में मान ग्रार माल की 
हानि भी पहुँची हे ग्रेर उसके साथी फेचल घागूदंड पर 
हो छूट गये हैं । 

८--जिसने अच्छा काम करके भी कुछ फल न पाया है। ओआर 
दूसरों ने उसके देखते इुए थाडी ही सेवा का वहुत लाभ 
उठा लिया है। । 


९--जिसकेा उसके शज्नुओं ने राजा की नज़रों से गिरा कर 
वेइज्जुत कर दिया हा, उसका काम आप ले बेठे हा और 
राजा उनसे राजी ग्रार इससे नाराज हो । 

१०--वह आदमी जे अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के दृटा कर 
हर एक बात में राजा का दबाता है । 

१६१--जिसने राजा के पास अपने शत्रु से कम आदर- 
सन्कार पाया हा ! 

(६) राजा, नोकरो दो अपनो छापाओ। से न ते हतना निरादा 

करदे कि पे शत्रओों से जा मिले प्रार न पेसा निटाल कर दे जि 

बराबरी का दाया फरने लगे किन्तु सदा-सचंदा आशा पग्रार 


प्रास दो फदो में फला हुआ रक़्से, जिसले थे अपनी चादर के 
धाएर पाँव न पार सक्दे । 


(७) राज़ाएं पे। ६ दाते ऊरुए करनी चाहिए । 
६(-एक थर कि. सत्य के प्तएादा रहे 
घा यश चारा घार फैले | 


४ सद॒पदेश-सम्रह । 


२--धर्म का पालन कर, अधम का मिटावे' । चारों और दुष्टों के 
दंड दे' जिसमे परमात्मा और सब लेग उनसे ,राज़ो रहें । 

३-घूर्तों आर कपटिये से बचे और शब्रुओ से गाफिल 
नरहे। 

(८) राजा का प्रजा-पालन पर सदा दृष्टि रखनो चाहिए और 
उसकी भलाई का मुख्य समकना चाहए। जा राजा अपने सुख 
प्रार आराम के लिए प्रजा का कष्ट देता है उसके राज्य ग्रार तेञ 
में शीघ्र ही भग पड़ जाता है। क्योकि राजा का राज्य प्रजा के सुखी 
हाने से ही निविन्न रद सकता है । 

(० ) राज्ञा का अपना भेद उसी आदमी से कहना चाहिए कि 
जिसका भरासा अनेक बार की जांच ओर परीक्षा से हे। गया है।, 
ते भी उसका बहुत सी ताकीद कर देनी चाहिए कि चह्द उस भेद 
वा अपने मन हा मं छपाय रक़्छ्त ग,रर किसा से न कहे । 

( १० ) राज़्ा के अपने मन की बात हर एक आदमी से कभी 
नहों कहना चाहिए ग्रर वशेप करके ऐसे मच से कि जा निराश 
हा गया हा, ग्रार ऐस द्ात्रु स कि जा दिल में डरता हा । 

(7२) ये तान गुण राजा म अवदय हान चाहए, क्याक इनके 
दिना कभी किसी राज्ञा का राज्य स्थिर नहों रह सकता । 

7-बुद्धि का फ्लाव, जिस से हान वाढी बान का पहल से ही 

साचले । 

२--लिस काम का उद्योग कर पहले उसका सन तरद स॑ ज्ञाँच 

ले । जब किसी प्रकार का वन्न न दखे ते उसका कर | 


पहला अध्याय । ण 


है 


इ--शी रता-- ज़व॒शात्रु सामने आवबे ते कभी उससे मुंह 

नमेडे। 

(१२) राज्ञाओं हे क्षमा ग्रेर गंसीरता का साधन चिशेप करके 
रखना क्ाहिए । अपने पास रहने वाले का यदि काई अपराध भी 
देखले ते एक दो बाग आनाकानो कर ज्ञावे और उनकी प्रतिष्ठा 
में कछ भंग न डालें | क्योकि जे राजा ज़रा जरा धूल और तकसीर 
का दंड देते हैं ते। उसक्ली ओर से उन्हे शंका उत्पन्न हो जाती है। 
जिससे एक ते रशाच्य के काम विगडने लगते हें ओर दूसरे लोगों का 
राजा की क्षमा का कछ भरोसा नहों रहता | 

( ६३ ) गाजा वो आाहिए कि उस आदमी की बात गऔ,रर सलाद 
का कभी भर्ती न जाने जो पहले किसी देप से दूषित क्रिया गया हो. 
परन्तु जे वर ऐसा आदमी हो कि राज्य का काम बिना उसके प्रवध 
ओर प्रयत्ल फे न झलक सकता हो ग्रार न उसके समान ग्रार काट 
आदमी काश दरदेवाला हो ते उसका भरेसा इतना बहन फरे 
दि छाविद्म से प्म दोप से निद्तत्त हो जादे फ्याहि याम के ग्रादमी 
लत कमर पमनन्‍सय ह । 

( १४ ) राह्ञा पे। चाहिए कि खुशामदियां ग्रार घुगलगोरों 
दो। अपने पास न जाने दे बरन जिसमे यह अवशणशा टेस्दे उसका 
निदाल बात्र दारे गादि दाई उपद्रव न उठने पाये । 

( ६०) शाशा हो अपने अमीराो धार बजोरों से मेल-मिलाए 
सार झअण्या छप्ताय रगना चाहिए क्येंदि उनके मेल ग्रार एक्‍-मन 
एए दिक्का ' रूदा दास पार नहों पड रूकता । 

( $६ / शाह दी खुशामद ऐर ऋधोनता एर करनी दिदास 


ब्रव शा पर रे । हाना चाहिए क्र्रेंदि शाद बनी मिद्द न हारा | 


|] 


7! 


६ सदुपदेश-संग्रह । 


( १७ ) राजा का यह भी क्ैब्य है कि जब उसके मनारथ सिद्ध 
है| जावे! ते उन की पूरी पूरी संभाल रक़खे और उन्माद से उनका 
नष्ट न करदे क्योंकि फिर सिवा पछताने के कुछ न द्वागा | “हाथ भी, 
जले और होले भी हाथ से गये” की कहावत सच्ची हे जायगी। 

( १८ ) जहाँ तक है| सके राजा हेषी लोगों की संगत से बचता 
रहे और डन की मीठी मीठी बातें से श्रेखा न खाजाय | क्योकि 
जिस के मन में 6 होगा उससे हानि पहुँचाने के सिवा प्रोर 
कुछ न बन आवबेगा । 

( १० ) राजा के यह भी न चाहिए कि नाहक किसी के पीछे 
पथ जाये, चरन सच के साथ भराई करे, क्योऊफि भलाई का बदला 
भाई है प्रार बुराई का बदला बुराई । 

(२० ) गाजा का सहनशीक भी होना चाहिए, क्योंकि इससे 
उसके उद्याग सफल है जाते है । 

(२१ ) राज्ञा को अपने काम ऐसे लछोगें का सापने चाहिए 
जो भछेमानस, जितेदय ओर घर्म-परायण हा और फिर जे आदमी 
ज्ञिस काम के याग्य दी उसके वही काम देना चाहिए | यदि किसी 
में बहुत शुण होने पर काई अचगुग भो हो ते उसके कारण यह 
जस्ग नहीं है कि उसे विल्दकुनल्ठ ही दूर रक़ख्रा जाने, परन्तु उसके 
आऋवगणएः से सी गाफितद नहीं रहे और किसी से जाने या अन- 
जाने एक बार इुछ वियाड़ भी दो जावे तो उससे दरगज़र कर 
ना अच्छा है, परन्तु जानवूक कर बार बार अपराध करने चाहे 
ह ऋषपनी सरकार से निवाल्त देना चादिप । 


पहला अध्याय । >> 


२२) राज़ा का न ते स्व्र्य ज़ियादा किफ़ायत करना चाहिए 
प्रौर न बहुत किफ़ायत करने वाले नोकरों से राजी रहना चाहिए । 
क्योंकि नोकरों का अति किफ़रायतोी द्दोना सी स्वामि-सक्ति नहों है, 
वरन स्वामि-विद्रोह है। कि फ़ायत वह है कि फिज़लू-ख़रची न होना 
चाहिए। यह नहों कि दक़॒दारों के उनके वाजवी हक इनाम और 
चखशोश से विमख रक्ष्खा जाने | 

(२३ ) राज्ञा का यह कठव्य है कि जे काम अपने दीवाने 
पार कामदारों के सापे उसकी जाँच आर परताल भी आपही 
करना रहे. जिससे देश की व्यवस्था उससे छिपी न रहे; वरन ऐसी 
सावधानो और संभाल में बहुत से लाभ हे जिनमें से एक यह 
कि ऐसा कर ने से डसकेा हर एक ओहदेदार ग्रेर अहरूकार के 


> 


चलन की ख़बर रहेगी. दूसरे सव राज्य के नाकर-चाकरों का पृष्ध- 
हाछ हराने दा डर रहेगा । 

श्८ ) राजा का अपने छदेदारां प्रोर मसाएियां गे चाल- 
चलन से ग्रन्‍छी तरह खबरदार रहना चयापिए। ले एशारिम प्रज्ञा 
हो। पीछा देता हो या सरकारी साल मे से चेरी दरता दा. उसका 


रच पृ 


मे आपने दपानर से दाट देना चाहिए घार ज्ञिन दा तंग गा 
प्रज्ञा ये, साथ वदरताव अच्छा हा उसकी सतनन्‍रगाटह गार इज्नत बटा 


जज 
. 


दर नीचे से उापर लेना चाहिए | क्योंदि हुद उसदे ऐेगा दच्ते से 


६8| हम ह्ागाादा राज्ञला अच्छा ह्ाम दरत दाखला वा 
मा लक लत | र दर दा देता 3 दस 
दहुर दरदा ए रछदुप्द मे दरम बाला का खत हू ता का 


6३ !४ 


री. 
दा 


सार सो अच्छा क्षाम करने का 


दे 
जिएफ्ने धारण धार इंच पद छा पत्चे फ्रारश शआ आअपाशय ऋपर इट- 


भ्ि 


सदुपदेश-संग्रह । 
चलन हैं वे डर जायेगे ग्रेर आगे के अन्याय तथा घज्ञा के सताने 
का साहस न कर सके गे । 

(२० ) नोशेरवाँ बादशाह के वजीर बुज्चेमिहिर ने कहा 
कि जा राज्ञा अपने राज्य को स्थिर करना चाहे बद्द इन ११ 
सिद्धान्ताों का पालन करे | 


24५४ 


२१-अकारण क्रोध और काप करने से बच्चे । 

२--सचाई और सफ़ाई का वरताव रक्खे । 

३--सच्र काम वुद्धिमानां की सलाह से करे। 

2--चड़े लोगो का आदर करे । 

»५- केद्रियों का हाल जानता रहे । 

४“राघ्तो की देग्ग भाल रक्‍खे । 

5५-प्रपराघ के अनुसार दड द्‌ । 

< सेना ग्रार शास्त्रो की सजावट से गाप्यिल न रहे । 

०-अपने सगे सम्बधियां की सार-संभाल करता रहे | 

2०-चार्ग आर चार (खत्वर लाने वाले दत) भेजा करे | 

77--काम करने बाला की कदर आर इज्जत बढ़ाये | 

(+६ ) उसी ने यह भी कहा है कि राज़ाओं के चार बातों 

से बचा ग्हना चाहिए | 

१क्रोचघ का अपने ऊपग प्रचत्) होने देने से--क्येकि क्रोध 
कगना छाचार छोगे का काम है ग्रार राजा ढाचार नहीं 

२ झट बालने से-- क्योकि घट वालना किसी डर या छा भ से 
हैाता है गाज्ञा इन दाने देायां से रहित हैं । 


तानरय 
रह 


रे | कर 


जे ++ 


ज 


नि से-अयांकि कंजूस होना दरगिठों हैे। जाने के 
ता है! राजा दरिद्री नहीं है | 


चाह हा रे 


+॥| 


त्र्ह्पं 


पहला अध्याय । फ्ु 


डे ० छल 

४--सागंद खाने से-सागंद देषप दुर करने के वास्ते खाई जाती 

है श्रेर राज्ञा निर्देष होता है । 

(२५७ ) राज्ञाओं के जहाँ तक दे सके अन्याय और अत्याचार 
से बचना चाहिए | जिससे परलेाक मे बच्चाव रहे ग्रेर सदा दया और 
क्वमा का भयान रक्खे ताकि परमेश्वर थी उन पर दया ओर क्षमा 
करना रहे | 

( २८ ) राज्ञाओं का इन आठ आदमियों से अपने के दचाये 
रखना चाहिए । 


«., 


हा पालने के उपक्रार का धुल जावे आर नम्तक-हरामी 


दर 
2 ० 
क्त से डर । 


न! 


वा 


 छिना कारण क्रोव किया करें अऊगर छोध सी ऐसा 
5 जिसे बह दबा न सझे। 


बन 
के -०-+>>- 
है 


द77 


३-जा ईश्वर ओर खुत्यु के भूल पार संसार मो मंद से 
घ्रमड मे आ जाये । 

४--जा छल-बापट से अपना दाम निदाठता हा. प्रार उस दे 
अच्छा जानता ऐ । 

»जिसे घठ पदेाहसे ग्रार देशज|ज्जुत होने क्षी आदत हो ग्रोर 
सदाई प्रार ईमानदारों से कोर दूर हो | 

६--जा शाशानतृष्ण दो दरादन है ! 


प 


ूुू--जआवनएक्ल झार ८ ू:च ता । 


/0 


१० सदुपदेश-संग्रह । 


८--जे बिना बात ही छोगें के बुरा समझे और उनके 
पीड़ित करे । 


(२९ ) राजा का बहुत जरुरी काम यह है कि अपने नोकर- 
चाकरों के स्वभाव ग्रार बरताव के देखे ग्रेर उनकी बुद्धि और 
समभ वूक् की जाँच करता रहे । इन छोगें की बुद्धि दे। प्रकार 
की हेाती है | 


एक धीमी, परन्तु भरी ग्रोर भराई की ओर जाने बाली। 
दूसरी तेज ग्रार तीए्ण, परन्तु बुराई की तरफ आकी हुई । 


पहली बुद्धि के लोगों की पुष्टि करनी चाहिए क्योंकि उनसे 
फनी दिसी का गपकार न तागा । 


हसरी वद्धि वालेीं से हर वक्त, सावधान ओर सचेत रहना 
चाटिए कि कहीं काई कछ उपद्रव न कर बेटे । 


(६० ) राज़ां का नाकरें के पाछन ओर पेषपण में चेद्यों के 
समान काम करना चाहिए। वेद जब तक किसी की परक्तति नहीं 
ज्ञान लेता, सच तक ओपधि नहीं देता । बसे दी राजा भी अपने 
नोकरों की प्रदति जान कर उसके अनुसार उनका पाछन-पाषण 
करे ग्रार काम लिखावे. जिख में फिर उस के पछताना ओर 
हानि न उठाना पड़े । 


(४६१) राज़ा टन आठ आदमियों को अवबदय अपने पास 


बन्द 


पहला अध्याय । श्र 


१-जो कृतघ्न न हो | 
२--जो प्रीति ऋा पक्का दो । 
३-जे घिठानें की ऋदर जानता है। । 
--ज्ो कुकम ओर घसंड से दूर रहता है। । 
७--ज्ञो क्लोप पार क्रोघ के दवाने की सामथ्य रखता हे ! 
<€--जो उदार हो जार गरीबों का काम तिकालने में न 
चूकता हो । 
5--जिस में लाज और झील हो | 


८-ज्ों महे आदमियें से मेल रखता हो ग्रोर बुरे लेगें 
से दूर भागता हो । 


(३२ ) इन चार वादों से राज्ञा का तेज्ञ-प्रवाप घर जाता हैं | 
१--ठच्छ लोगों के सामने हसना । 

२--नीच लेगे छे अपने एस रखना | 

३-आरतें से सलाह दरना । 

३४--दुष्टा का दराड न देना । 


(३४) इन छा आदमियो का राह्या पाठे शार अपने पाल रपरा 
६-दुद्धिमान मंदी । 

२--सझेग्य सुनी | 

ई--सइझवि । 

४ खज्ान ज्योतिषी । 


0-+-पिचध्यण छिशयदा | 


£६-वदिड्वान दण । 


१२ सदु॒पदेश-संग्रह । 


( ३४ ) राज्ञा में ये तीन गुण अवश्य होने चहिपे । 

१--न्यायी हो । 

२--वीर हो । 

3--डदार हो । 

(३५ ) राजा के किसी काम में ज़ददी न करनी चाहिए 
क्योंकि जो काम धोरे ओर सेोच-विचार से होता है वह जबदी में 
नहीं दो सफना ; किन्तु जल्दी करने से बिगड़ता है । 

३६ ) जब कोई मुशकिल आपडे ते राजा के ध्रोरज्ण धर कर 
उस का उपाय करना चाहिए और जो बहुत से चेरी भी 
चद्र गाये ते कभी घचराना नहीं चाहिए बरन उन में से किसी 
पर का मिटा कर अपना काम निकाल लेना चाहिए | 

€ 5७ ) राजा के उचित है कि स्वार्थी लेगें से घबचता रहे 
क्योंदि उनके महा पर ते कछ और होता है मन में कछ ग्रार । 

नो हो मीठी मीटी बाते करें परन्तु डन का परिणाम 
जहण जसा बुरगाही होगा। 
) गाज़ा का किसी से बुराई नहीं करनी चादिए ग्रार 
न विसती वा बुरा चीतना चाहिए, बरन उस दा यह कतंव्य है कि 
सारी प्रज्ञा का भा आर कबल्यागा करे। 

४ ६० ) गाज़ाओं का चिक्ष समुद्र के समान विशाल आर 
गहरा जेना चाहिए | जा चुगछखोरों के कृदे-करकट से गन्दा न 
हे। झाव्र ग्रार उन की गंधीरता प्रचंट पर्वत के सत्य है, जिस 
ज्ञा दाम प्रार क्रोथ की आँची कवी न हिला सके । 


पहला गअध्याय | १३ 


पु 


( ४० ) राजा के डचि के ऊच कभी क्रोच आ जाते ते 
उस को रोके और पूरा पूरा विचार किये बिना जल्दी में कलाई 
पनुचित काम न कर बेठे । 


/9 
++ 


(४१) राजा का धीर आर गंसोर सो होना चाहिए क्योंकि 
उहुत से काम झनायास ही निकल ज्ञाते है प्रैर हढ़ता से धर 
एक दुघटना का उपाय करना चाहिए | 


री 


हक... 
जन 


(४२) राजा के किसी प्रकार के भी नगणे छे चश में नदेः 
जाना चाहिए, क््योंकद्नि वह परमात्मा क्षी तरफ से उसकी झप्टि का 


छा है । क्र रखबाला आपदी गाफिल भार असावधान हाआा- 
यगा ते दह क्या रखधाकली करेगा ! 


/ 
| 
5. 
9 


(४३) राजा दो शिकार में भी अपना खमय नहों गाना 
घाहिए। उसदे बास्ते ते यही वड़ा शिद्यर ए कि घद पया-पत्षियां फे 
उुदले लागें के मन श्रार चित्त दो रूदृद्ादपारा दो जाल में फॉग्गा 

बार शिवार वरले। 


श्र सदुपदेश-संग्रह | 


(३४ ) राजा में ये वीन गुण अवश्य होने चहिपए । 

१-न्यायी हो । 

२-चीर हो । 

३--उदार हो । 

(३५) राजा के किसी काम में ज़ददोी न करनी चाहिए 
क्योकि जो काम धीरे ग्रार सोच-विचार से होता है वह जडदी में 
नही हो सकता ; किन्तु जल्दी करने से विगड़ता है । 

(३६ ) जब कोई मुशकिल आपड़े ते राजा के धीरज घर कर 
उस का उपाय करना चाहिए और जो बहुन से बैरी भी 
चढ़ आचे ते कभी घबराना नहीं चाहिए बरन्‌ उन में से किसी 
पक का मिला कर अपना काम निकाल लेना चाहिए । 

(४३७ ) राजा के उचित है कि स्वार्थी छागें से घबचता रहे 
क्योकि उनके मुँह पर ते कुछ ओर होता है मन में कुछ और | 
वे चाहे कितनी दी मीठी मीटी बाते करे परन्तु डन का परिणाम 
जहर जैसा बुगही होगां। 

( ३६८ ) राज़ा का किसी से बुराई नहीं करनो चाहिए ओर 
न किसी का बुरा चीतना चाहिए, बरन्‌ उस का यह कर्तव्य हैँ कि 
सारी प्रज्ञा का भा आर कल्याण करे। 

(४९ ) गशाज़ाओं का चिक्त समुद्र के समान विशारू आर 
गहरा हाना चाहिए । जा चुगरूख़ोरां के कूड्टे-करकट से गन्दा न 
हा जाये आर उन की गंभीारता प्रचंड पर्वत के तुल्य दा, जिस 

काम बार क्रोध की आँधची कभी न हिला सके | 


। 
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(४० ) राज़ा के उचित है कि जब कभी क्रोध आ जावे ते 
उस को रोके और पूरा पूरा सोच विचार किये बिना जल्दी में कोई 
अनुचित काम न कर चेठे । 


(४१) राजा के धीर और गंसीर भी हाना चाहिए क्योंकि 
बहुत से काम अनायास ही निकल जाते हैं प्रोर हढ़ता से दर 
पक दुघटना का उपाय करना चाहिए । 


(४२) राज्ञा के! क्सी प्रकार के भी नशे के वश में नहे। 
जाना चाहिए. क्योकि वह परमात्मा शी तरफ से उसकी खृष्टि का 
रखवाला है । ऊब रखवालहा आपही गाफिल श्र असावधान हेजा- 
यगा ते वह क्‍या रखवाली करेगा | 


(४३) राजा दा शिकार मे सी अपना समय नहीं खाना 
चाहिए। उसके चास्ते ते यही वड़ा शिकार है कि वह पशु-पक्षियों के 
चद॒ले लेगें के मन और चित्त का रद व्यवहारों के जाल में फैला 
कर शिकार करले | 


(४४) राजाओं को सदा जञागते रहना चाहिए ग्रार साव॑ भो 
ते अचेत न छाजावें। क्योकि प्रज्ञा की सुख-निद्रा उनकी जागृता- 
चछ्ा से चैँदी हुई है। वे जे जरा भो गफ़छत की नींद में से 
जायेंगे ते प्रज्ञा शी नौंद उड़ जावेगी । 

(४०) राज्ञा के जहाँ तक होलके घन संग्रह करना चाहिए। 


क्योंकि राज्य के सारे काम धन से चलते है। जिस राज्ञा के पास 
घन होता है उसी के तेज्ञ-प्रताप की घूम-धाम दुनिया में द्वाती है 
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ग्रेर चही सेना थी अधिक रख सकता है | जिससे दुश्मन दवे रद्दते 
हैं, आर वही अच्छे अच्छे विद्वानों का संसार से छाँट कर अपने 
पास रख सकता है जिनसे राज्य का प्रबन्ध शोभा और हृढ़ता 
पकड़ता है। जिस राज्य में धन नहीं होता वह हमेशा डुश्मनों, 
करज़दारों ग्रार पड़ोसियें से दुबा रहता है और उससे यश-कीति 
ग्रार साहस का कोई बड़ा काम नहों है। सकता । 


(४६) धन जाड़ने के लिप्प राजा के अपनी प्रज्ञा का धन और 
माल छीन कर अपने खज़ाने मे न भरलेना चाहिए । क्योकि यह ते 
बड़ा अन्याय है और अन्याय से कमाया हुआ धन कभी किसी काम 
में बल और बरकत नहीं देता । धन ते सुप्रबन्ध, न्याय ग्रार देश के 
ग्राबाद करने तथा प्रजा के सुख देकर संग्रह करना चाहिए, 
जिससे छोगें के घर भी बने रहें ओर राज्य का भण्डार भी 
भरा रहे | 


(४७) प्रज्ञा की घन-सम्पत्ति का राजा अपनी ही घन-सम्पत्ति के 
समान माने ग्रार उस का छाभ न करे । श्रार यह समझे कि पञज्ञा के 
पास जा घन है वह मेरा ही है भर चक्त, पड़ने पर मेरे ही काम 
आखचेगा | इस लिए कि जिस राजा की प्रज्ञा धनवान हं।ती है उस से 
राज़ा का आपत्‌-काल में बहुत कुछ सहायता मिल सकती है । 


(४८) राज्ञा का दुष्टा पर दया न करनी चाहिए क्योकि जा राजा 
पेसा करता है डसकीा न ते प्रजा-पाक्लन का कुछ यश्य प्राप्त होता है 
चार न वह चरियां का जीत सकता है। दुष्टो से प्रजा के सु्न-चेन का 
* « बरियें से राजा के घन आर प्राण का भय रहता है इस लिए 
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दया छोड़ कर ऐसे घातक भय को जैसे हा सके वैसे मिटा देना 
चाहिए। 

(४९) राजा के दण्डनीति सी नहीं छोड़नी चाहिए । क्योंकि 
राज़ा के वास्ते दण्डनोति भी बहुत जुरूरी है। जे। राजा यथासमय 
दुण्डचीति के काम में नहों छाता वह यथाथे में राज़ा नहीं है। 
क्योकि राजा का ठप, तेज दंडनीति से ही बढ़ता है | ग्रर दंडनीठि 
से ही उसके राज्य, देश और घन की रक्षा हाती है ओर दंडनोति 
ही हर एक आदमी को मयोौदा भंग नहों करने देती । बड़े लेगें ने 
कहा हैं कि जिस देश का राजा दंडनीति न जानता हे।, लोगों पे 
उसके राज्य में रह कर विवाह न करना चाहिए ओऔ्रेर न धन-माल 
जाडना चाहिए, क्थेंकि दुष्टो के प्रचक् हाथो से कभी उनके कल 
नहीं पड़ेगी । 

(००) राजा जो शारीरिक वेधनात्मक दंड दुछ्टो का दंडनोति से 
देता है चह बडे काम जी बात है| क्योंकि उस से एक ते अन्याय- 
पीड़ित प्रज्ञा के न्‍्याय मिलता है। दूसरे अन्याय करनेवाले के भय 
हा ज्ञाता है। अतएव राजा का कभी दण्ड देने में गफ़लूत नहाँ 
रखनी चाहिए । 

(५१) कई लेाग ऐसे भो होते हैं कि जिनके वाग्‌दरणड ही बहुत 
होता है । प्रार, कई केद, ज्ञुस्माना, जायदाद की ज़ब्ची ग्रार मार- 
पीट के भी याग्य होते है । इसलिए जे अपराधी जिस दंड के योग्य 
हे डसझे बरी दंड देना चाहिए ग्रेर उसमें कम-जियादा नहीं करना 

चाहिए । क्योदि यह भी बड़ी खराबी की बात है | संसार-व्यवहार 
वे बहुत से वगम राज़ा की धाक्त से ही चलते हैं आर घाक दंडनोति 
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से बैठती है। राजा के। चाहिए कि अपनी धाक अनेक रूप से 
बनी रक़स्ते और डसमे किसी प्रकार से भी विन्न न पड़ने दे नहों ते 
धाक कम होजाने से लेगें के! डर जाता रहेगा और अन्याय तथा 
अपराध बढ़ जायेंगे । 

(०२) बुद्धिमानें ने कहा है कि जे। दण्ड का डर न है। ते ऊँट, 
घराढ़े, गधे, बैठ और से से कभी अपने सवारों ओर वबोझे का न 
ले चले', न नाकर नाकरी ऋरे' और न राजा के भाई बेटे उस का 
हुक्म माने | 

(५३ ) राजा का कभी यह नहा सोचना चाहिए कि में अकेला 
हैँ और मेरा एक पेट हे बह थोड़े में भर जाबेगा बढिक यह जानना 
चाहिए कि जैसे सिंह अपने पेट के वास्ते एक बड़े भले के मारता 
हैं, जिस में दूसरे छोटे जानवर भी अपना पेट भर छे' चैले ही में 
भी बढ़ कर दिग्विजय करूँ, अपने राज्य-कटक ओर वैभव के 
चढाऊँ जिससे हजारों छाखां आदमियों का भला है। । 

५४ ) राज़ा का अपने राज्य की प्रतिष्ठा का ध्यान अपने प्राणों 
से भी बढ़कर रखना चाहिए क्यों कि उस के बिना राजा की, चाहे वह 
कितना ही बडा ही, पृथ्ची मे कुछ प्रतिष्ठा नहों हाती। जे राजा 
अपनी पूजा-परतिष्ठा मं फरक्‌ नहीं पडने देता उस को दूसरे राजा 
की प्रज्ञा भी आदर ओर मान की हृष्टि से देखती है प्रेर चही 
सच राजाओं में प्रथम श्रेणी का राजा गिना जाता है | 

(०५) राज़ाओं के यद्द जूरूरत नहीं है कि राज्य के कार्मा में 
अपने पराये का कुछ ध्यान करें | या किसी के डोछ-डैौल, ऊँची 
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खोली. सुन्दर छवि और साहनी सुरत केए काफी समझक ले । बरन 
उससे गुण देखे | मन, लित्त श्रौेर मानखिक-शक्ति और बुद्धि वगरह 
की जाँच कर अपने कामें के लिए आदमियें के चुने । 


(५६) शाज्ाओ के बहुधा बड़े बड़े काम मन्त्रियां से बिगड़ते हैं, 
इसलिए उनक्केा आलर्य छोड़ कर अवश्य यह कास करना चाहिए 
कि मंत्रियों औ्रौर प्रधान मंत्रियों के स्वभाव और चरताव के देखते 
रहे । जिस मंत्री की हीन प्रकृति और चुरी नोति देखें उसके काम से 
अलग करदें। राज्ञा के दरवार से दुरा मंत्री उस मगर-मच्छ के समाद 
है. जे। एक मीठे पानो के कंड में रहता है, जिसका पानो कितना 
ही स्वादिछ हे। परन्तु लोग जहाँ एक बार उसमें मगर-मच्छ के देख 
लूगे ते फिर कभी काई उसमें हाथ न डालेगा। इसी भांति प्रज्ञा 
थो डर के मारे राज्ञा से अछग अछग हो रहेगी ओर कोाई आदमी 
सच्चा सच्चा अपना ओर उसका हाल राजा से अज़े न कर सऊेगा | 
इसका फल राज्ञा ग्रार राज्य के वास्ते कुछ अच्छा न होगा। 


(०७) ये छ+ प्रकार के राजा अवद्य अपने राज्य का खे चेठते हैं । 

१--जा शुभचिन्तकों के वेसमश्ली से विना सवद् ओर बिना 
ऋसूर पास से दूर करदे' घेर जमीन तथा जागीर छीन लव, 
जिससे थे निधन चोर निराशय ऐोकर ख़राब है ज्ञायं चार 
उनकी जगह अद्युमचिन्तक शेर अयाग्य आदमी जो र पकडे' 
ज्ञे काम पड़ने पर दगा दे जाये । 

२--इसरा वह जा यह न ज्ञान सके कि किस आदमी के अपना 
भेदू बनाना च्यटिए भार विसके नहों, ग्रार किसका वड़ा 
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काम देना चाहिए और किस के छोटा; तथा किसके सर्वथा 
ही न देना चाहिए | संधि करने का कौन अवसर है तथा 
कौन अबसर लड़ने का है । 


३--तीसरा वह जहाँ क्रोच्र और काप की भीत उठाना चाहिए 
वहाँ दया ओर भया' का द्वार खाल दे और खुशामदियों 
की बातें में आ कर सच कहने बाला और शुभच्िन्तकों 
के अपमानित करके निकाल दे । 

४>-चाथा वह कि जे क्ररता ओर क्रोध के वश में हा जावे 
गरर किसी बात में अपने मान-मैरव की मय्यादा न 
र्फ्खे | 

(०) पॉचवाँ बह, जे काम की प्रव्नृत्ति से इन्द्रियां के वश होकर 
स्वियां में पड़ा रहे ओर राज-काज के समय के शराब ओर 
शिकार बगेरह में खाकर राज्य के कामों की ख़बर न ले । 


६--छठा वह कि जिसके वुरे-भांडे कामे से राज-विद्रोह का 
रुप वैध जाचे ओर शात्र तथा अशुभचिन्तक छेोग उपद्रव 
उठाने का उद्धत हे। जावे ओर वह उनका कुछ उपाय न 
करे ग्रार सहज समझ कर टालता रहे । 

(५८) राज्ञा का चाहिए कि जहाँ तक बन सके प्रजा और 
सेना के दिले पर अपनी प्रीति आर परतिष्ठा की नॉव 
ज़ञमाबवे आर कभी ऐसी बात न होने दे कि जिससे 
छाग बृगा करें। जब किसी राजा की करता, ढुएता 
तथा अनीति से उसकी प्रज्ञा और खेना बिगड़ 
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जाती है ते उस समय बडी सुश्किल पड़ती है। उसका उपाय 
बड़े बड़े चुद्धिमानों से भी नहीं बन पड़ता । ऐसी दशा में राजा के 
चाहिए कि लोगें के राजी करने का प्रयलह्ल करे और अपने स्वभाव 
फेप बदुरू डाले ग्रार जे शुभचिन्तक और द्वितैषी मित्र वा मंत्री हों 
डनका कहना और मंत्र मान कर प्रज्ञा की नाराजी दूर करने में 
छउसर न रक्खे । परन्तु इस पर भी जब देखे कि कुछ फायदा नहीं 
दाता, तथा छाोग किसी तरह भी उससे रू नहीं ज्ञाड़ते ते। अपने 
बेटे के राज्य देकर अरऊूग हे! जावे और फिर कसी किसी काम में 
न वाले ! इस उपाय से जे अंतिम है उसके प्राण बच जायेंगे ओर 
राज्य सो उसके घराने से नहीं ज्ायगा | 


(५९) राजा के चाहिए कि अपनी फौज और मन्नीमंडली में 
एक ही जाति और एक ही देश के आदमियां क्वे न रक्खे । अछूग 
अलू्ग जाति ओर देश के छेोगे के रक्खे कि जिसमें सबके मिल 
जे की बहुत कम सम्भावना है। बढिक राजनीति भी यही कद्दती है 
के एक ही हाति के आदमियां के न बढ़ाया जावे । 


दूसरा अध्याय । 


राज-काज करने वालों के लिए उपदेश 


(१) जब किसी आदमी के राज्य का काम मिले ते उसके इन 


पाँच वातीं का बर्ताव करना चाहिए | 


जग, 


१-- गुस्सा छोड़ कर धीरज धरे । 

२--इन्द्रियां के वश में रकखे । 

३-लाभ और तृष्ण के वश में न दो जाये | 

४-सफ़ाई ग्रार सचाई बरते, झूठ और फुरेब से बचे । 

७५--धीर गंभीर रहे आर केाई कठिन काम आ पड़े ते घबरा 
न ज़ावे। 


(२) राज्-वगियां का चादिए कि कभी राजा का हित न छोड़। 


राजा के कदाचित्‌ उनकी तरफ़ से काई संदेह भी हे जादे ते 
भी जा सचद्यो बात दवा वह अरज़ञ करके नमकदछाली दिखावे । 


(६8) नाकर के अपने स्वामी की सेवा तन मन से परिश्रम 


दरके करनी चाहिए ज्ञिस में उसका भछा है | बड़े छेगें ने कद्दा है 
कि “करंगा सेवा ते पाचेगा मेवा” । 
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(४ )अमीरोीं आर वज़ीरां का चाहिए कि हर हाछत 


लयाने आर भछे आदमियां के अपने पास रकखे ग्रार कभी केई 


दूसरा अध्याय । श्र 


काम न्याय गरर धर्म को छोड कर न करे, छछोरपन की आदत 
न डाले. हमेशा घोर वीर और गंभीर बने रहे । 


(७५) राज्य का काम करने वालों के! तीन बातों का बरताव 
करना चाहिए | 

१--ईम्तानदारी । 

२--सचाई । 

३-हिस्मत । 


( ६) राजा से किसी का अपराध न कहना चाहिए जब तक 
कि राजा की तरफ से भरोसा उसके मान लेने का न है जावे । 


(७) बड़े छोगो ने राजा का पद्दाड़ की उपम्ता दी है। पहाड़ों 
में तरह तरह्द के रल्ल, से०णे और जडी-वूठी मिलती ते हैं, पर शेर, 
चोते, साँप. विच्छु भी वहाँ रहते हैं इस वास्ते चुद्धिमानां के चाहिए 
कि जहाँ तक हैा। सझे ऐसी जेखिम की जगह से दूर ही रहें ग्रार 
जे वहाँ जाने छा काम भी पड़ जावे ता बहुत सोच समभ 
कर पाँव धरे ग्रेर अपने सान और प्राणां के वचाये रहें । 


( ८ )अमात्यों ठो इन ७ बातों का दरताव अचदय करना 
चाहिए; नहों करेगे ते! पछताना पड़ेगा । 

-अयाग्य छोमो का काम न सखाँपे' ॥| 

२--कामों में जल्दी न करें । 


३-हह्वियेां के वश में न हा जावे । 
४--प्रेछे आदमियों को मुह न लगावे' । 


श्र सदुपदेश-संग्रह । 


(९ ) बज़ीरें के चाहिए कि बादशाहों से नेक्नी आर भलाई 
की बातें के सिचा ग.रेर कुछ न कहें। रैयत के और उनके बीच 
में भंग न डाले | प्रोर राजकुमारों से अधिक मेल-मिलाप 
न रफखे “+। 


( १० ) प्रधान मंत्रियों का राजाओं की प्रसन्नता का घमण्ड न 
हैं ज्ञाना चाहिए | क्योंकि राजाओं के बदलते देर नहीं छगती 
ग्रेर उनका मिजाज भी सदा एकसा नहीं रहता | 


देहा--राजा जोगी अगम जलरू, इनकी डलटो रीत । 
डरते रहिये। परसराम, थाड़ी पाले प्रोत ॥ 


(११) राज्य के अफसरों के चाहिए कि अपने मातहतों पर 
दया-मया रक़्खे ग्रार उनकी प्रतिष्ठा भंग न करें। उनसे जे काई 


शेर बादशाह से वज़ीरों ने पूछा था कि अमुक अमीर से आप 





क्यो रष्ट हो गये हो ? उसने कहा कि वह युवराज से सटपट करने लग गया था। 
ऐसे ही जाथपुर के महाराजा विजयसिंह ने एक बनिय्रे को वक्कील बना कर 
मरहयों के पास जाने की आज्ञा दी थी, उसने नजर आर झुजरा करके अज 
की क्रि जा हुक्म हा तो मदाराज-कुमार क्री भी नजर कर श्राऊँ। महाराज ने 
फरमाया कर आ । वह ते उधर गया ओर इचर एक कर्मचारी ने ताड कर दूसरे 

कान में कहा छि अ्रव हज़र की वट नजर नहीं रही है | सो बदी उसने प्रत्यक्ष 
देग्व लिया कि जब बद॒ मदाराज-कमार की नजर करके आया ते महाराज ने 
कद दिया कि अभी टहर ता हम फरमात्रे तब जाना, वसल इतनी ही बान में 


स्खक्ा अक्ाज हो गया। 


दूसरा अध्याय । २३ 


कुघर सी हो जावे तो अकेले में समझा देवे ; कचहरी में 
बुरा-सकछा न कहें, क्योकि इसमे सरकारी ओहदे की दृतक़ 
हे।ती है । 

( १२ ) हाकिसां के! चाहिए कि नर्मी और मीठी वोछी से 
लेागों पर हुस्म चलावें | कड़ी या बुरी बात किसी का न कहे, क्येंकि 
इसमें पहले दो हुकूमत की हतक़ होती है ग्रौर दूसरे रैयत में 
डुशमनो ग्रार नाराजी फैलती है। 


( १३ ) अमीरो ग्रार चजीरों की भर्ताई इल बात में है कि 
जहाँ तक हासके वे अपनो थाड़े दिनो की हुकूमत का दुशमनो 
और बदमिज्ञाजी से न विगड़ने दें श्रेर यह अच्छी तरह से 
सममभ छे' कि जैसे वक्त, निकला चला जाता है वैसे ही दाौलत और 
इक्रमत भी चली जाती है परन्तु एक बुराई भलाई ही रह 
जातो है । 

( १४ ) दौलत आदमियोां की ऋसाटी है क्योंकि इससे अच्छी 
चुरी प्रत्ति बहुत जल्दी मालूम हे जातो है। सयाने लोगों दंत 
चाहिए कि दे!लत पा कर अपने के सँसाले रहें ग्रेर उसके मद में 
मदेन्मत न दे! जावे! जे अपनी ऊँची जगह से नोचे गिर पड़ने 
का हेतु है। 

( ६०) हाकिमों के चाहिए कि किसी के अपनो जुबान से बुरा- 
भला न करे पग्रोर न कसी फाई 'गाऱी मुँह से निकालें, क्योंकि 
तीर-तलवार वा घाव ते अच्छा हो! ज्ञाता है परन्तु ज़वान 


२४ सदुपदेश-संग्रह | 
का घाव कभी अच्छा नहों हाता ग्रार इस में जीव की भी 
झाखिम है (१) 

( १६ ) राजा के पास रहने वाले के उचित है कि राज्ञा से 
बहुत लगे-लिपटे न रहें, राठी ओर तबे की मिसाल पर ध्यान देते रहें 
कि जो रे।ठो के तवे पर जियादा रवखे ते जल जाये ओआ्रर जल्दी 
उतार छे ते कच्ची रह जाबे | इसलिए उसके जूरूरत के मुवाफिक, 
जिस में नतेा वह जले ओर न कच्ची रहे, तबे पर रखते हैं। इसी 
नरह उन छोगों का भी राजा के पास रहने की जितनी जरूरत हो 
उनना ही रहना चाहिए। 

( १७ ) परमेश्वर जा किसी के राज़ का काम दे कर बड़ा करे 
ते उसका चाहिए कि अपने से नोचे दग्जे बालों पर मिहरबानी 
बारे ग्रार उनके ऊँचे पद पर पहुंचाने की चिन्ता में रहे कि जिसके 
पलटे में परमेश्वर उसके आर भी बढ़ाचे' । 

( १८ ) चाँद सितारों से, गाज़ा सरदारों से ग्रार सरदार 
अहलकारों से अच्छा छगता हैं । इसलिए जहाँ तक है| सके बड़े 
आदमिया दा अपनी सरदारी बढ़ानी चाहिए । जिसका उपाय यही 
कि अपने नाकरे के साथ अच्छा बरताव करे ओर दूसरे छोगें 

भी फायदा पुँचाये' जिससे सच छेग उनकी अधीोनता में रहें । 


॥ 7] |+ ४ के हु 








( १ ) सजादत सा बचचशी न राव अमर्सिंह राठाठ को गेवार कड़े दिया, 
झिस पर उन्हेने तुग्त क्टारी मार कर उसके प्राण ले लिये । इस विपय का यह 
ँक्क दाढ़ा याद रखने दे याग्य हे | 

वि. कहते अमरे गही, कर क्‍्टार विफ्राल | 
बार कटने काया नहीं , पार कटी तत्काल ॥ 


दूसरा अध्याय । रद 


( १९ ) एक बड़े आदमी के भाग में बहुत से छोटे आदमियों का 
साम्प्ा होता है इसलिए उसके समभफ्त लेना चाहिए कि वह जितना 
अधिक उन छेोगें के लाभ पहुँचावेगा उतना उसका भाग बढ़ेगा। 


(२७ ) राज-बगियोां के जे यह छाहना हा कि राजा उनकी 
इज्जद ब्ढावे ते उनझेा अपने तावेदारों की इज्जत बढ़ानी चाहिए 
इ्योकि जैसा करंगे वैसा पावेंगे। 


(२१ ) राज़्ाप्नों क्वा काम बड़े कर्मचारियों अर्थात्‌ दीवानों आर 
वखणियें से चलता है चर उनका छोटे अहलकारों से, से उनके 

चाहिए कि अहरूकारों का दिल आप सी अपने हाथें मे रक़खे 
और राजाओं से भी ज्भातिर कग कर उनका है।सिला बढ़ाते रहें कि 
इसले थे राजी हाक्कर अपना अपना काम करने में जितनी मेहनत 
करेगे उतनी ही उन ओहदेदारों की नेकनामा होगी । 





( २६ ) अहलूकारों में जे काई आदमी निकृस्मा हा या काम 
दिगाड़ुता हा या हुक्म न मानता हा या चारी करना हो ते ग्राहदे- 
दारें के चाहिए कि उसके किसी बहाने से बदल देवे । पर उस 

रोटी न छुडावे' क्योकि रोठी सचका परमेश्वर की तरफ़ से 


( २३ ) जा क्री से कुछ कर हे! ज्ञावे और वह उसकी 
माफी मोगे ते डखसकीाी माफ करदे' क्योकि परमेश्वर भो अपने, 
बन्दों के कसर माफ़ करता है | 


२६ सद॒पदेश-संग्रह । 


( २७ )-सरकारी कामें में अपने घरू आदमियां के कभी 
दखल न देने दे', जे। ऐेसा होगा ते राजा को सन्‍्देह हेशगा ओर 
शन्न ओं के छिद्र मिछ्त जायगा । 


(२०७५ )--अफ़सरों के अपने मातहतें से उननाही सम्बन्ध 
रखना चाहिए कि जे सरकारी कामों के वास्ते ज़रूरी ही ग्रार 
कभी उनके अपने निज्ञ के कामों में शामिल न करना चाहिए । 

(२६ )--जब तक किसी मनुष्य के सुयेाग्य होने ओर अच्छा 
फाम करने की जाँच आप न कर ले' तब तक कभी उसकी प्रशंसा 
राज़ा के सामने न करे | जा बिना परीक्षा ही ऐसा करेगे ते 
अचधदय एक दिन लज्जित होना पड़ेगा । 

(२७ )--प्रोहदेदारों के न चाहिए कि राजाओं की मिहरबानी 
पर भूल कर अपने बराबरवालों से शेख़्ी आर घमंड का बरताव 
करे आर कारण विनाही उनके विगाड़ने की चिन्ता में रहें क्योकि 
राजाओं की मिहरबानी का कुछ भरोसा नहों है, जैसो आज इन पर 
है बसी ही कल दूसरों पर भी थी | 

(२८ )--चरादशाद जे किसी अमीर या वजीर का दरजा 
चढ़ावे तो उसके वराबरवालें के जलना न चाहिए वरन प्रसन्न 
ट्राना चाहिए कि जा आज़ इस की इज्जत बढ़ी है ते कल हमारी 
भी बढ़ेगी । 

(२९ )-जिसकेा काई काम या ग्रोददा मिलता है ते बहुत 
से ग्रांछि आदमी उसकी तरफ़ उसी तरद् से देड़ पड़ते हैँ कि जैसे 

'क याँशुइ की तरफ | मगर उसको हाशियार रहना चाहिए कि 


दूसरा अध्याय । २७ 


जैसे मक्खियाँ गुड़ के खा सो जाती हैं ग्रेर उसे गन्दा भी कर जाती 
हैं। वैसे ही कहां ये छोग भी उसके साथ काई हरकत इस तरह फी 
न कर जाये। 


( ३० )--जब कोई काम मिले तब उसके सचाई और सफाई 
से करना चाहिण । 

(३६१ )--जच तक केई काम तुम्हारे पास रहे उसझ़ते बराबर 
मिहनत और ईमानदारी से दिल लूगा कर करो तुग्दारे अख्तियारों 
में चाहे कुछ ही फ़क क्यों न आगया हे।। 

( ३२ )--प्रोहदेदारों मे अपने अपने मतलब से फ़ूट न पड़ना 
चाहिए कि जिससे मालिक का काम विगड़ता है। जे। नमक-हरामी 
की दात है। 

( ३३ )--खसमभदार आदमियों के चाहिए कि जहाँ तक हे 
सके राज्य का काम लेने से बचे, क्योकि उसमें सिचा तकलछीफ़ों 
के कुछ नहों है। ग्रार जे यह वेाका खिर के ऊपर आही पड़े ते 
उसके ऐसो अच्छी तरह से करे' कि जिससे उनका भरोसा ग्रार 
दबदबा लेगो में दिन दिन बढता रहे । ऐसा न हा कि देलत ओ्रर 
हुकूमत के नशो में चूर हेकर अपनो बात भी खरे बैठे । 

( ३४ )--जिसकी गरदन पर राज्य के कामों का वाम रक्ष्खा 
गया हा उस का चाहिए कि अपना समय व्यथ कामों में न खोाचे 

पार खुशामदियें तथा रलूफंगां की बातों में आ कर अपनी इज्ज्ञुत 
दो उद्धा न लगाये बद्कि सच कामों का वक्त, चाँच कर हर एक 
काम उचित वक्त, पर कर छे झ्ार निकग्मे आदमियेां का मकिलयां 
वी भसोति अपने पास न आने दे । 


र्‌८ सद॒पदेश-संग्रदद । 


(३५ )--कामवाढें के चाहिए कि कोई समय सलाह-सम्मति 
और मिन्नो' के मिलाप का भी रकखे | उस समय दूसरा काम 
न हो; नहों ते देने में से एक भी न होगा | 


तीसरा अ्रध्याय । 


>> ७ +--नतत+ 


सव्ेसाधारणा के वास्ते उपदेश । 


(१)--जे। लोग झूठ पलेद नहों करते और सभा में 
अच्छो तरह से वोल सकते हैं ग्रेर जिनके अच्छी बाते” करनो 
आतो हैं ग्रैर जे सब शास्त्रों के जानते हैं वे संखार में सभी 
जगह आदर औ्रार सत्कार पाते हैं । 


(२ )--जे आदमी बहुत सो मिहनत करके रुपया जाड़ता 
है श्रेर फिर उसके उचित अवसर पर ख़र्च नहों करता और बाद- 
हवाई उड़ाता है वह अपना शत्र आपही हे । 


( ३ 2--जो छोग अपने जी का सुख चाहते हैं ग्रैेर संसार की 
आपत्तियां से बच्चे रहने की चाहना रखते हैं उनके लिए संतेाए 
चहुत बडा आधार अपनो मन-चांछित कामनाओं की प्राप्त हाने का 
है। क्योकि संताए ही एक ऐसा वाग है जिसमें काई काँटा नहों है | 

(४ )>ये तीन काम विना घड़े पारुप के पूरे नहा होते । 
आदमियों देश छाहिए कि पहले अपने पारप प्रार सादख की जाँच 
अच्ठी तरह से दरले भोर फिर इन में हाथ डाले । 


सटद॒ पद्श-सम्रह | 
१--राज़ा की नाकरी । 
२--समुद्र का सफर । 
३>“शत्रुओं का सामना | 


(५) जे आदमी अपना गुण राज़ाओं से, रोग वैद्यों से और 
काम मित्रों से छिपाता है, चह बड़ा मूखे है । 


(६) आदमी अपनी चार कभी किसी दशा में न बदले क्योंकि 
जे छाोग ऐसा न करके दूसरों की चाल चलने लगते हैं ते। उनका 
चलन कभी पार नहीं पड़ता बढ्कि वे अपने कामों से भी जाते 
रहते हें । 

(७) संसार के कष्टो से कक्ली न धबराना चाहिए क्योंकि 
बुद्धिमान्‌ मलुप्यों पर सदा खेकट पड़ते हैं। उनकी बुद्धि स्वयं 
उन्हीं के चास्ते आपत्ति बन जाती है ओ्रेर जे मूख देते हैं वे सदैव 
सुप-चन से रहते हैं । 


(८ )-दहर एक आदमी के चाहिए कि इन बातों के धास्ते 
जहाँ नक बन पढ़े प्रयत्न करे । 

(--मान ग्रार धन के बढ़ाना । 

२--जिस वात से अभी या आगे को हानि हाती दहे। उससे 
बचना | 

३--अपने अथ-साथन में यथासाध्य ग़फ़लत न करना । 

४--अपने के! उस गझनथथ से बचाना जिसमे फंस गया है। । 

०--अपने लाभ को खोंचने भार द्वानि के दूर करने का हरदम 
ध्यान रखना | 


तीसरा अध्याय । द्वरु 


(९ )--अकलमंद आदमी केा चाहिए कि जब मित्रता से 
शत्र ता और नप्नता से कऋ्ररता उत्पन्न हैेने छगे तो फिर अधिक 
सुस्ती न करे ग्रोर अपने बचाव के उपाय में रहे | क्योकि जन्न दाँत 
बहुत दुखने रूगते है तो उस समय उनसे बहुत सा काम निकलते 
हुए सी उखाड़ डालने के सिवा ग्रार कोई इलाज्ञ नहीं हाता । 

(१० )--आदमो के चाहिए कि लोभ और तृष्ण से बचता 
रहे, नही तो उसका परिणाम अच्छा न होगा | 

( ११ )--समझद्ार आदमी के लड़ाई या ऐसे ही दूसरे 
कामों में हाथ न डालना चाहिए, क्योकि इसमे बड़े बड़े ख़तरे हैं । 
चरन हर एक झगड़े के नरमी ओर मिठास से निपटा लेना ही 
अच्छा होता है । 

( १२ )--इन छ- बातों से कभी किसी का सलाई की आशा 
न रखनी चाहिए। 

१--ऐसो वात मानने से कि जो कही जावे ग्रार की न जाचे । 

२->- ऐसे माल से, कि जिससे कोई भराई का काम किया 

गया है। । 

३- ऐसे मित्र से कि जिसकी परीक्षा न की गई है । 

४-ऐणसी विद्या से कि जिससे परोपकार न हे। 

७-ऐसे दान से कि जे विना संक्ष्ल्प किया गया दे । 

६-ऐसे ऊीवन से कि जिसमें स्वास्थ्य न हा । 

( १३ )-हर एक आदमी को उचित है कि मूखे ग्रेर चदचलन 

लागें की संगत से दूर रहे कि वह निदान नुकसान पहुँचायगी, 
इसे घदले सत्सड़ की बांछा करता रहे । 


ज्ज्२ सदुपदेश-संग्रह । 


( १४ ) बुद्धिमान पुरुष के हर एक काम के प्रारंस में उसके 
परिणाम का ध्यान रखना चाहिए | 


( १५ ) दुइ्मन की ,खुशामद ओर ग़रीबी पर कभी घोका 
नस खाना चाहिए क्योंकि जैसे केआ हजारों वर्ष तक शने से भी 
सफेद नहों होता चेसे ही दुश्मन भी कभी दुश्मनो नहीं छेड़ेगा । 

(१६ ) आदमियों का रुपया जाड़ने में ही अपनी आयु का 
नहों बिता देना चाहिए क्योंकि बह अत में जान का जंजाल है 
जाता है । 


( १७ ) यरेछः चीजें बहुत जल्दी जाती रहती हैं। इनसे अधिक 
ग्राशा नहों रखनो चाहिए । 


१--बादल की छाँह | 

२-स्थार्थी की मित्रता । 

इ३--चेदया का प्रेम । 

४- रूप और ज्लाबन । 

५-अझटठी प्रशंसा । 

८--धन-संपत्ति । 

( १८ ) इन चारो वी परीक्षा चार ज़गह पर करनी चाहिए-- 
जलिपादी की लड़ाई में, साहकार की देन-केन में, घर वालों की 
आपन्काल में, मित्रों की दरिद्रता मे । 


(१९ ) घन-सेपत्षि पर कधी न फल जाना चाहिए वयोकि 
डसका कछ भरोसा नहों है । वद्द एक दिन जाने वाली है । 


तीसरा अध्याय । झ३ 


( २० ) दुशमन के कावू में आने के बाद न छोड़ना चाहिए, 
जहां तो फिर वह नहीं छोडेगा 

(२१ ) हर एक आदमी के और विशेष करके अमीरों के 
अपना भेद छिपाये रखना चाहिए। 

( २२ ) चार आदमियें का इन चार बातें से कभी छुटकारा 
रू हागा। 

६(--अन्यायियो के सय से । 

२-लछुच्चो के बदनामी से । 

३--चहुत खाने वालो के रोग से । 

४--ुरी सलाह मानने बारां के! चुकलान से । 

( २३ ) ये छः आदमी छः चीजो से विमुझ रहते है । 

₹--अन्याई राजा राज्य की हृढ़ता से । 

२--घमंडी कीति से । 

३-क्रोधी लोक-प्रिय होने से । 

४--कश्नील उच्च पद से । 

७--कंजूस सछत से । 

६--छालची पुएय से । 

(२७ ) आग छजे, रोग ग्रार श्र का कप्नी तुच्छ नहीं सम- 
मना चाहिए।ये जा घाड़े भो हे ते इनके बढवे देर नहीं छूगती । 

( २० ) नया काम करने से पहले किलो अच्छे सलाह देने 
पाले वी सलाट ले लेदो चाहिए जिससे हानि न हा । 

(२६ ) इन चार आदमियेा का दिना इन चार दातो के कभी 
कऋझल नहों पड़ती । 


झ्रछ सडदहपदेश-सगम्रह | 


१--बआीमार के चगे हुए बिना । 

२--बा भ उठाने वाले के बाम उतारे दिना। 
३-डरपेक का अभय हुए बिना । 
४--क्रोधी के बदला लिये त्रिना 


(२७ ) पृथ्वी भर में ये तीन मनुष्य मित्र करने योग्य है । 

१-विद्वान्‌ जिसका सत्सड् देने लेक में भला है| । 

२--सज्ञन पुरुष, जे दूसरें के कुकम्मी' का छिपावे और 
उनकी सुकृत का रास्ता बतावे । 

३--निष्का म मित्र जो सच्चा ग्रोर सरल हे। | 

(२८ ) इन तीन प्रकार के पुरुषों की मित्रता से बचना 
चाहिए। 

१>ल्चे प्रार शोहदे, जिनकी संगत से यह लोक ,ओ,्रार पर- 

लाक देने विगड़ते हैं । 

२-झूठी बाते' बनाने वाले ग्रेर चुगछलख़ोर जे। नाहक छोर्गों 

वेत लड़ा देते हैं । 

३-मख ग्रार आछे आदमी जिनसे हानि पहचने के सिवा 

किसी का कुछ भछा होने की संभावना नहों है । 

(२९ ) दर एक आदमी के चाहिए कि जिस मनुष्य में ये छ- 
गण पाये जावे उसी से मित्रता करे, ताकि कभी कुछ नुकसान न 
पटेंचे । 

६--अवबगुग्गां का छिपाना जिसमें किसी का देप प्रकट न कर । 

२>शगुगनआाइकता, कि जितना गुण किसी में देरे उससे दूना 

छेागे के जतावे। 


तीसरा अध्याय । इ्५ 


३--गंभीरता कि किसी के साथ भलाई कर के कभी मुंह पर 
न लाबे ओर न दिल में उसको याद रक्ले । 

४-हकनज्ञना, अर्थात्‌ दूसरें का गुण न भूले । 

"--घैय कि जो किसी से कुखूर भी दो जावे ते गरसे न हे।। 

६--क्षमा कि जो काई माफ़ी सांगे तो उसके माफ़ करदे | 

जिसमें ये गुण न हो वह कभो मित्रतायाग्य नहीं है | 


(३० ) ये तीन आदमी कभी सफलता नहों पाते । 


१--बहुत खाने वाला । 


२-अपने बल पर अत्यंत घमंड रखने वाला ! 
३--चैरी से निश्चिन्त रहने वाला ! 


(३१) जे आदमी इन पाँच बातों का ध्यान रक्लेगा वह चाहे 
जहाँ ज्ञावे उसका मनारथ खिद्ध हो जायगा। बहुधा सभी लेागः 
उसके पक्ष में हे। जायेंगे । 

१--चुरे कामें से दूर रहना । 

२--अच्छे कामों का अपना कतेव्य समझना । 

३-अपकहीति से अपने के! बचाना | 

४--भलरूमनसी वबरतना । 

७५--अच्छों बातें म॑ सदा रत रहना । 


(३२) बड़े लोगो ने कहा हैँ कि सब से बुरा वह माल है कवि 
लिलसे किसी का सल्य न हे ग्ार बहुत ही गाफ़िल वह राज़ा है 


च्च 
जा अपने राज्य ग्ार प्रज्ञा की सेंसमाल जैसी कि करनो चाहिए न 


३६ सटुपदेश-संग्रह । 


करे। और सबसे अधम चह मित्र हे जा मित्रों का विपत्ति में सहायता 
नदे भ्रार पहले दरज्ञ की बदचछन वह स्त्री हे जे अपने पति से 
दिल में राज़ी न है आर परले सिरे का कपूत वह लड़का है जा 
माँ-चाप दी सेवा न करे । सब शहरों से उजांड बह शहर है जिसमे 
नाज सस्ता प्रार सुख-चैन न हा और सारी सभाओं में निपिद्ध वह 
सभा है जिसमे शुद्ध मन के मेम्बर न हों । 

(३३) जे मित्र अच्छी सलाह दे, वही वास्तव में मित्र है ग्रार 
जे चुरी सलाह दे बह मित्र नहों शात्र है । 


(४४) मिन्नता प्रोनि से बढती है और राज्य सत्ता न्याय से | 


(३४०) दुश्मन की सेना से उस समय डरना चाहिए कि जब 
वह्द ज़ुड़ती हा। न कि जब चह बिखरती हे। । 


(३६) पेश्वर्य्य परमेश्वर के भजन से बढता ऐ ओर राज्य उदा- 
ग्तासे। 


(४७) राज़ा का श्रत्याचार से, पण्डितेां के छेभ से, संतें के 
कापट से अपकीति प्राप्त हाती है । 

(३८) इच्द्ियां का बश में रखने से धर्म, दान करने से धन ग्रार 
थाडा आहार-व्यवहार करने से शरीर बना रद्दता है | 

(३९०) ये चार बाते मृख्वता की निशानों हैं । 

२-अपने से अधिक बलवान से भिड़ना | 
जिसने काई काम नहीं किया है उसका भरोसा करना। 
ऊआवखियों के छल्द-कपट से ग्राफिल रदना । 
४ज-खडके के साथ बहुत उठना चेठना । 


गः 


श्धँ 


तीसरा अध्याय । इेछ 


(४०) उज्ध, करनेवाले का उजञ्र, सुनना और उपदेश देनेवाले 
का उपदेश मानना चाहिए। 


(४१) ये दे आदमी अफलसेस के छायक हैं । 
६--ज्ञे याग्य है| कर विद्या न पढ़े । 
२--ज्ञो अयेन्य हाऋर उसकी अभिलाएा करे | 


(४२) शिक्षा पात्र को न देना अन्याय है और कुपात्र के देना 
मूखता है । 

'४३) संसार का सुख चिजली क्नी चमक से और जगत्‌ की 
प्रोति दादुलू के जघेरे से भी कम ठहरने वाली हैं । 

(४४) दुनिया में आदमी की मिसाल उस सवार की सी है जो 
गमियों में दुपहरी की धूप टालते के लिए किसी वक्ष के नोचे 
खद्र गया हा। 
कलीनता रूप है | जेसे सन्दर स््रियां 


' बह... अम्यकुष्या- 
धर 
2 
5 [ 
हा हु 
चर 


हो विद्या भी सज्ञन पुरुषों का 


(४५) चिद्या गहना हे 
दो। गहना अच्छा लगता है 
देभती है । 

(४६) धनवानों के कंजूसो, पण्डितां के शेज़ी, स्त्रियां के निले- 
ज्ञता आर पुरुषों के अखत्यता बदनाम कर देती है| 


(४७) प्रत्येक पुरुण का चाहिए कि तड़के उठते ही अपना रूप 

कोच में देख ले, जो अच्छा दिखाई दे ने स्वभाव का भी अच्छा 

दनादे दिससे देने अच्छे हे। जायें प्रार ज्ञो रूपए अच्छा न देखे ते 
स्द॒नाद ही वो ठीक करे ताकि दे दुराइर्या इकट्टी न हे ज्ञायेँ । 


३८ सदुपदेश-संग्रह । 

(४८) जवानी की कदर बूढ़ों के, तन्दुरुत्ती की बीमारों को 
ग्रार अमीरी की गरीबों के होती है । 

(४९) दुष्ट की 'छाया से ऐसे बचे रहे जैसे चामासे में क्रीचड 
के छोटा से । । 

(५०) अपने सभी काम परमेश्वर के सांप दे।। उपाय ग्रोर 
उद्यम का कुछ भरोसा न करो | 

(०१) मित्रो पर दया करे और शत्रुओं से मीठा वेले। जिससे 
मिन्न बढ़े ओर शत्रु शत्रुता छोड़ दे । 

(५२) झूठ मत बेला | झूठा आदमी हमेशा ख़राब रहता है ग्रार 
कराई उसका भरोसा नहीं करता | 


(०३) ग्रागें के वास्ते कुआ मत खेादे!। | शायद कहीं तुम्दों 


उसमें ग्रांघे मुंह गिर पड़े । 


(००) जो बात भगवद्धजन से शून्य टे चह मथवाय ( मध्तक- 
पीडा) है | जो चुप विचार से शूत्य हे चह भूल है ग्रार जा नजूर- 
लक्षा से झ॒त्य है चद दुथा है । 

(»'») ज्ञों विद्या पढ़कर उस पर न चले वह अभागा है । 

(०द। धन संपत्ति से कंगाली, बलल-चिक्रम से विनय ग्रार 
धर्मड से, गरीची उत्तम है । 

(०७) बुरा करने वाले के साथ बुरा न करना वीरता है | 

(७८) ज्ञो सब का भला चादे बर भछा करे वटी सबसे सला है | 


7] 


तीसरा गअच्याय । ० 


(५९) जो ईश्वर से, झत्यु से श्रार भला करने से गाफिल न रहे 
यही छडा वुद्धिमान्‌ है| 

(६०) मित्र का शत्रु के पास चैटा देख कर बुरा न मानना 
चाहिए क्योकि जो वह पक्का मित्र है ता कुछ डर नहों और जो 
कच्चा है ते ऐसा मित्र शत्रुओं के सांपना ही सला | 

(६१) मनुष्य का दे शचुओ में ऐसी बात कहना चाहिए कि 
जे थे एक भी हा जायें तो अपने के शरमाना न पड़े । 

(६२) मित्र तीन प्रकार के होते हैं । 

(--अपना मिन्न । 

२--मित्र का मित्र । 

३--शच्रु का शन्रु । 

' ६३ ) शत्रु भी तीन भ्रकार के होते हैं । 

३-अपना शत्रु । 

२-मिन्र का शत्रु । 

३-शज्नु का मित्र । 

(६७ ) जा कोई शाज्र॒ओ्रों के मित्र न चना सके ते मित्रों का 
आजह्जु तो न बनादे । 

(६० ) ज्ञॉचे बिना किसी का मित्र न बनाना चाहिए। 


(६६ ) जो लेगें का अपना शत्रु बना ले प्रार किसो की दात 
न सुने ग्रार किसी का अपराध क्षमा न करे उसका मन॒ुप्य न सम- 
माना चाहिए | 


( ६७ ) आठ जझें वंश आठ हुगह जाँचना चाहिए ! 


शा 


छ० सदुपदेश-संग्रह । 


१--बोर का रण में । 

२-किसान के खेती में । 

३-बड़े छेगो के क्रोध में । 
४-््यापारियां के हिसाब में । 
५-धघनवानें के आवश्यकता में 
६--सज्ञना के विपत्ति में । 
७--तपस्वियां के परकाक साधन में । 
८--पडिता के शाख्यार्थ में । 


(६८ ) देश की शोभा चुद्धिमानें से होती है आर धर्म की 
तपस्थिया से । 

(६९ ) राजाओं के पंडितें के उपदेश की आवश्यकता है 
गयार पंडित के राज़ागं वे उदारता की । 

(७० ) धन बिना व्यापार के, विद्या बिना शास्थार्थ के ओ्रार 
राज्य बिना दंड नोति के नहीं रह सकता । 

(७१ ) बुरों पर दया करना अच्छो का बुरा करना है और दुष्टो 
का क्षमा करना अन्याय-पीडिते का अनथे करना है । 

(७२ ) बादशाहों की मिदरचानो और झ्लिये। की प्रीति दम- 
भर में चदल जाती है । 

( ७३ ) अपने मन का पूरा भेद मित्रो के भी न देना चाहिए 
कि शायद चंद कनती दात्रह्ला जायेँते मुशक्रिछ पड़े आर शत्रु की 
अधिक दुराई न दरनी चाहिए कि जे कभी वह मित्र बन ज्ञाय ते 

माना पढ़े । 


तीसरा अध्याय । छ१ 


(७४ ) शन्नु के लल्लो-चप्पो और लटझें से घेखे में न आ ज्ञाना 
चाहिए क्योकि शायद वह उससे अपनी शज्नुता का पुष्ठ करता हो । 
जब मित्रो की मित्रता का ही पूरा भरोसा नहीं हा सकता ते 
फिर शन्न की मित्रता की बात ही क्‍या है। 

( ७५ ) जब तक काम रुपये से निकले, जान का जाखिम में 

डालना चाहिए । 

(७६ ) शत्रु यदि काई उपदेश करे ते उसे मानना तो न 
चाहिए परन्तु सुन अवश्य लेना चाहिए । 

(७७ ) अत्यंत क्रोध बिगाड़ करता है ग्रार हद से बढी हुई 
मिहरबानी भी पत खे देती है। 

( ७८ ) बिना घैये का राजा, और बिना विवेक का ब्राह्मण धर्म 
का शत्रु है | 

(७९ ) शत्रु के धोखे, श्रौर खुशामदी की स्तुति से हमेशा 
सावधान रहना चाहिए, क्योकि देने ठग हैं ग्रेर ठगाई करते हैं। 

(८० ) ज्ुकता-चीनो से कभी नाराजु न द्वाना चाहिए क्योंकि 
उसके बिना भूल नहीं जानी जाती । 

(८१ ) मनुष्य संतेष से घनो होता है, पू जी से नहों | 

(८२ ) मृख्र का चुप रहना ही अच्छा है जिसमें उस का भरम 
बना रहे । 

( ८३ ) संगति का फल अवश्य लगता है इसलिए जहाँ तक वन 
पड़े अच्छी संगति में रहना चाहिए । 

( ८४ ) नादान देघ्त से दाना दुशमन अच्छा होता है| मार- 


चाडी कहावत हे कि “भालेा सेण दुशमन री गरज्ञ साले | 
है 


छ्र्‌ सदुपदेश-संग्रद्द । 


(८५ ) दुशमन चाहे कितना ही भेाला हा। पर दुशमन है, 
उसके भेाला समभम कर असावधान न रहना चाहिए ! 

(८६ ) मना-कामनाओं की सफलता घैयो ओ्रार हृढ़ता से 
द्वाती है । 

(८७ ) यदि अपनी बुद्धि चाहे ते दूसरों के साथ भलाई करे 
और सरदार बने रहना चाहें ते छेगें के देने दिलाने, उपकार 
तथा सत्कार करने से राज़ी रक्‍खे । 

(८८ ) द्रिद्र के दुख की दवाई हुनर है इसलिए जहाँ तक वन 
पड़े हुनर सोखना चाहिए । क्योकि जिन का कुछ भी हुनर आता है 
से कभी नंगे-भूखे नहीं रहते । 

(८० ) मित्रता के चार साधन है। 

१--मित्र के घर जाचे आर उसे अपने घर चुलावे । 

२>दूसरे यह कि आप उस के घर जाकर कुछ खाय और 

उसे अपने घर छाकर खिलाये । 

इ३-उसे कुछ दे ग्रार आप उससे कुछ ले । 

४--आप उससे अपने मन का कुछ भेद कहे ग्रार कुछ भेद 

उसके दिल का छे । 

यह अन्तिम दरजा दोस्तो का है यहाँ आ कर देघ्ती पूरी और 
पक्की हे ज्ञाती है । 

(९० ) जिसका धन, संपत्ति, वेफिक्रो और पूरी तन्दुरुप्तो 
हाती हे डसी की दुनिया में बहुत अच्छी गुजरती है । 

(९१ ) इन छ बातें से आदमी अपने कारवबार में उन्नति नहीं 
कर सकता | 
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६(--आलख | 

२--स्थ्रियों से अधिक प्रेम | 
३-खदा रोगों रहना । 
४--अति-ठृष्णा 
७५--उन्माद । 

६--भय। 


(९५ ) जिस पुरुष में कोई अवशुण है| वहो दूसरों के भो 
अचशुण ढू ढ़ा करता है । 

(५३ ) जे आवश्यकता पड़ने पर बात करता है ओर आवधच्य- 
कता बिना बेलता भी नहों है वही बड़ा बुद्धिमान है | 

(९४ ) चद्द बड़ा भाग्यवान्‌ है कि जा दुखरों की व्यवस्था 
देख कर कुछ सीखता है आर बड़ा अभागा वह है कि जिस की 
व्यवस्या से ग्रोर लेग शिक्षा लेते हैं । 

( ९७ ) प्रत्येक काम प्रारंभ करने से पहले परमात्मा से प्राथेना 
करना चाहिए ताकि चह कुशल-पूवेक पूरा हे जाय । 

(६६ ) भल्ाामानस वही है जे। दुख सुख का समान समझे। 

( ९७ ) इन चार बातों का अवसर कभो नहीं जूकना चाहिए । 

६-न्याई राजा परापकार के लिए काई वस्तु माँगे, ते दे 

देनो चाहिए । ह 


२-जशेई भिक्ठुक परमात्मा के निमित्त काई धनश्न करे ते पूरा 
वरना चाहिए | 


है । 


४७ 


सदुपदेश संग्रह | 


३-हकेई हेानहार विद्यार्थी कुछ पढना चाहे ते अवध्य पढा- 
ना चाहिए । 


४--क्षेाई मित्र अपने हित के लिए काई बात चाहे ते कर देना 
चाहिए | 


(९८ ) ये तीन आदमी सदा दुखी रहते हैं । 


१-जो दिन रात कुकर्म करता रहे । 
२--जेा हाथ चलने पर केई अच्छा काम न करे। 
३--जे बिना सोचे समझे केई काम कर बैठे | 


(९९ ) इन तीन आदमियोां की समम अच्छी नहीं है । 

२--जेा सफेद कपड़े पहन कर यद्द कठपना करे कि मेरी पेशाक 
हमेशा सफ द रहेगी । 

२--वह घाबी जा बढिया वस्त्र धारण कर के पानी में कपड़े 
घावे | 

३--बह व्यापारी जो सुन्दर स्त्री का देश में छेड कर परदेश 
जाबे। 


( १०० ) ये तान आदमी अपने ऊपर आप आपत्ति छाते है | 
१-जे लड़ाई में अपने बचाव से असावधान रहे । 
7--ज्ञा अपुत्र दवा कर भी अछीन धन संग्रह करे | 
इ--ज्ञा वृद्धा हा कर जवान युवती से विवाद करे | 


(€ १०१ ) ये पांच शरकार की स्थ्रियाँ विशेष रूप से अश्िक प्रेम्- 


पाप थे | 


तीसरा अध्याय । डण 


१--जे सुन्दर, सुशील और सत्यवती हे। । 

२--जे विदृपी. सहनशीला और शुद्ध हद्य वारढी हे। 

३--ज्ञे हर पक काम में अच्छी सलाह दे ग्रौर क्रोध के समय 
भी अधीन रहे । 

४-ज्ा वुरे-सले समय में साथ न छोड़े । 

०--जे शुभ औ्लर शुभकारी हे । 

( १०२ ) बुद्धिमानें के। इन दे। पुरुषों से दूर ही रहना चाहिए। 

१--जोा ईश्वर से नहों डरता। 

२--जिस की समम्र में बुराई भलाई ग्रार मित्रता तथा वैरभाव 
समान है । 

( १०३ ) ये दीन आदमी घृणा के योग्य हैं । 

१(--बह दास जे अपने स्वामी का मित्र हे। ओर स्वामी उससे 
हंसी-ठट्टा करता हा ग्रार अइलील वरताच रखता हे! । 

२>चह जे अपने स्वामी का धन चुरा चुरा कर उससे भी 
अधिक घनवान्‌ हा गया शा । 

३->-वह जे अपने स्वामी का भेद पा कर अपनी मर्यादा उल्लें- 
घन कर गया हा । 

(१०४ ) ये आठ बाते' आठ वानें से ही होती हैं। 

-सतो का मान पति से । 

२->-संतान पी पालना मा-चाप से । 

३->-थशिष्य दी शिक्षा शुरू से । 

४-“राज़ा की शक्ति सेना शार सुयाग्य मंत्ियां से । 


४६ सदुपदे शा-सेग्रह । 


५--सिद्धों की सिद्धाई जितेन्द्रिय हाने से । 

८६- प्रजा का सुख सावधान राजा से | 

७--राज्य की हृढता न्याय से । 

८-न्याय की शोभा बुद्धि से । 

(१०० ) ये सात बाते बहुत बुरी है । 

१--ईश्वर के भजन में आलस्य । 

२>जलेोगे का भरम फेाड़ना ] 

३--अनाथ बालकों के साथ भलाई न करना | 

४--ह६र एक से दुर्भावना । 

७-+मित्रों से छल ग्रेर कपट । 

६-पराया मार नाकना | 

७--चलवबानें की अवबया । 

(१०६ ) किसी का देोप प्रकट न करना चाहिए क्येंकि उधर 
ते बह बदनाम होगा ग्रार इधर अपना विश्वास ज्ञाता रहेगा । 

( १०७ ) सब के हित की बात करनी चाहिए, चाहे इसमें कुछ 
हानि भी हाती है। । 


चोथा अध्याय । 


उपदेश दृष्टांतों के साथ । 


१--शन्नु की नप्नता और लल्लोपत्तो से घाखे में नहों आ ज्ञाना 
चाहिए । क्योंकि चीता हिरत के झुक झुक कर ही मारता है | 


२- बड़े लोगों के साथ रहने से छोटा आदमी भी बड़ी जगह 
पहुँच जाता है जैले ढाक का पत्ता पान के साथ राजाओं के दाथ 
तक जा पहुँचता है । 


(३) मनुष्य सीधी चाल चलने से बडे पद को पहुँचता है | 


जैसे शतरंज का पियादा सीधी चालू चलते चलते बज़ीर हे 
ज्ञाता है। 


(४ ) अच्छी बुर प्रतियाँ कभी अपना स्वभाव नहों वदलूतों । 
जैसे गाय घास खाती है ग्रार दूध देती है। साँप दूध पीता है ग्रोर 
जुददर उगलता है | 


७५--किसी के तुदझछ देख कर घृणा न करना चाहिए । फैन 
जाने वि: डसमें कोई बडा काम कर जाने का शुण हो ? लंखे देखे 
बड़ वा बीज कितना छोटा लाता है प्रोर उससे कितना बड़ा दृक्ष 
उत्पन्न हो ज्ञाता है| 


४८ सदु॒पदेश-संग्रह । 


६--जिनके अंतःकरण गंभीर होते हैं, ये छोटे हे। कर भी बड़े 
बड़े काम कर निकलते हैं । जैसे आँख की पुतछी का तिरू कितना 
छोटा है तो भी वद्द आकाश के अपने अंदर दिखा देता है । 

७--बहुत सी सलाहों से बात बिगड़ जात्ती है । “घनी दाई पेट 
फाड़े! की मारवाड़ी कहावत प्रत्यक्ष ही है । 

<--चाल चूक जाने से छोटे आदमी भी बड़े आदमी का 
हरा देते हैं | देखे शतरंज का बादशाह जे किला बाँध कर नहीं 
चलता है ते पियादे से मात स्रा जाता है । 

९--आदमी अपनो समभ के दूसरों की समझ से न टक- 
राचे नय तक उसके अपनी समभ का देष नहीं जान पड़ता। 
द्वाथी जब तक पहाड़ के नीचे नहीं जाता पहाड़ के अपने से बड़ा 
नहों मानता | 

(१० ) ज्ञा वस्तु परिश्रम से प्राप्त हाती है वह ठहरती भी है 
ग्रेर काम भी अधिक देती है। जैसे चीनो के बासन जे बहुत समय 
तक परिश्रम से बनते हैं ता बहुत समय नक रहते भी हैं ्रार 
काम भी खूब देते हैं । 

(११) ज्ञा लोग नोच प्रकृति के हैं उन्हें चाहे जितनी शिक्षा 
दे, परन्तु वे अपना स्वभाव कभी न छोड़ेगे। कडए बादाम का 
चाहे कितनी ही ख्रॉड में छपेटों परन्तु उसका कड़वापन कभी 
न ज्ञायगा | 

( १२ ) दगाबाज़ों का शिक्षा देने से वे आर दगाबाज़ी में उन्नति 
करेंगे। यदि बगलछे के शिक्षा दी जायगी ते वह मच्छियां के और 

सफाई ग्रार चालाकी से मारेगा | 


चाथा अध्याय । छ९, 


( १३ ) किसो का ऊपर से अच्छा देख कर यह न समभ लेना 
चाहिए कि वद भीतर से भी अच्छा हागा । परन्तु बहुघा ऐसा नहों 
होता! देखे कपास बाहर से ते कैसी कामरू जान पड़ती है 
ग्रार उसके थीतर का विनोला कितना कड़ा दाता है | 


(१४) ज्ञे आदमी विद्या पढ़े ग्रैेर उसझे अज्लुखार काम न करे 
चह उस किसान के समान है कि जिसने परिश्रम करके खेत ते 
सुधार लिया द्वा, परन्तु उसमे काई वीज्ञ न वाया हे। | 

(१५) कड़ा चचन पत्थर के समान है जिस खे लेगों का दिल 
टूट जाता है पार उसके मारे उमर भर के पाले हुए सेवक भी अपने 
स्वामी को छोड़ जाते हैं ग्रेर मीठी वेली एक मीठे करने के समान 
है जिसकी ओर मनुष्य ते मनुष्य, परन्तु पशु भी दैड़े चले आते है । 

(१६) किसी का दिल नहीं तेडना चाहिए. क्योकि दिल पानो के 
चुलदुले जैसा नाजुक होता है ग्रार हटे पीछे फिर नहों जुड़ता । 

(१७) पण्डितो के मूखों की मंडल्ती में चुप रहना चाहिए, क्योंकि 
इन के गण्पाष्रक के आगे उनकी कुछ नहों चलेगी; जैसे मेना का 
शब्द फोओं की काँच काँव में दव जाता है । 

(१८) अच्छे लोगों की संगठि गंधी की दुकान हैं “लेना 
देना कुछ नहों ठे। आये चास खुचास” प्रौर दुष्टों की संगति कायलें 
व; सहृश ऐ कि जे सुलगते हों ते हाथ-पाँच जलादें प्रार बच्चे 

ऐं ते। कपडे काले कर। 

(१६) नोच लेागे से कभी भलाई की आशा नहों रखनो चाटिए 
नरखल ( नरकर., दरू ) से कभी खोॉड नहों देगी | 


७५० सदुपदेश-संग्रह । 


(२०) जे। भा आदमी हागा उसके उपदेश का एक अक्षर भी 
काफी है। जैसे भले घाड़े के एक कोाड़ा बहुत होता है वैसे भले 
आदमी के एक बात बहुत हाती है । 


(२१) कई मित्र तो भेजन के समान हेते हैं कि उनके विना 
काम ही नहों चल सकता ओ्रार कई दवा के समान होते हैं जिन 
से कभी कभी काम पड़ता है । 


(२२) उच्च पद पर पहुँचना ते। मुश्किल से दाता है ग्रेर गिर 
पड़ना सहज में ही हे! जाता है। जैसे सारी पत्थर बहुत परिश्रम 
आर देर से ऊपर पहुँचता है ओर नीचे के जरा से ही धक्के मे 
गिर पड़ता है । 


२३) जा घटे और बढ़े चद्द चाँद है| जे बढ़े ही बढ़े वह ठृष्णा 
है | जा घटे न बढ़े वह भाग्य है | जे। घटे ही घटे यह आयुष्य है | 


(०४) भाई बंधु आँख ग्रार भाँ के मिसाल हैं. । जे पास रहने 
पर भी पक्र दूसरे का नहों देख सकते और मिले हुए हाने पर भी 
आपस में टेढ़े ही रहते है । 


(२०) नीच छोागों का विद्या सिख्राना पेसा है जैसे रत्न के 
कीचड़ में फेक देना । 


(२६) मिस काम से कुछ भी सफलता की आश्या द्वीा, उसका 
ते उद्यम करना चादिए। क्योंकि प्यास उलस्त तालात्र पर जाने से 


घटेगी मिसमें पानी हो | सूखे तालाच पर ज्ञाने से समय और श्रम 


फज्ज 
क 


व्यथ खाने के सिवा ग्रार कुछ छाभ न होगा । 


बे 
चाथा अच््याय । ण्श्‌ 


(२७) आदमी के शुण ग्रोर अवगुण की पहचान उसकी वेल- 
चाल से करना चाहिए जैसे काग प्रौर मैना वाली से ही पहचाने 
जाते हैं । 

( २८ ) सज्ञन पुरुषों का क्रोध थाड़ी सी नपम्नता से शान्त 
हे जाता है। जैसे दूध का उफान थाड़ा सा ठंडा पानी डालने से 
देठ जाता है । 

( २९ ) जहाँ तक दे सके काम पड़े बिना किसो के पास नहों 
ज्ञाना चाहिए । क्योंकि इसमें मनुष्य का मान घटता है. जैसे चन्द्रमा 
की कला ख्रज़ के घर में वारम्वार जाने से कम हे ज्ञाती है । 

(३० ) उपाय भी धघह करना चाहिए कि जे सफल होज्ञावे । 
असंसव बात का उद्योग करना मू्खेता है, पहाड़ एर खादने से क्या 
पानो निकलेगा ? 

(३६१) मनुष्य के संतेप प्रोर घैये से अपनो मने--क्ामनाओं 
के सिद्ध होने की वाट जेहना चाहिए । काम समय आने से द्वोता 
जल्दी करने से कछ नहों हाता। दृक्ष में चाहे कितना पानी 


एर खात नित्य क्व्यों न दिया ज्ञाय, पर वह ते अपनो ऋदत आने 
पर ही फल देगा। 


की हटा ((८॥ 


(३२ ) ठड़े आदम्मियां का छोटे आदमियां का पालन करना 
चाहिए | इससे उनदी चडाई पार सरदारी दनी रहती है पैर चहन 


सी मिहनत यार आपत्ति दल ज्ञातों है, ऊँसे पायंदाज़ से 


च्नास्क 


सॉदनोी मे स्ला ली नहा हाता । 


( ३३) दुपित लोागें दी सेगति कनो नहों करनी चाहिए इयोंकि 
इन पे देषप वुछ न वछ व्यापक हुए दिना नहों रहने। गोगों के। 
रामभाने दाला आप हो गंगा की दो दातें करने रूगता है| 


ण्र्‌ सदुपदेश-संग्रह । 


(३४ ) अच्छी जगह वेठने से सुख और बुरी जगह बैठने से 
दुःख होता है। माठी और छुद्दार की दुकानें पर वेठ कर देख ले 
कि वहाँ ते सुगंध आवचेगी, मन प्रसन्न हेगा ग्रार यहाँ कपड़े 
काले द्वोगे, या आग की चिनगारियाँ उड़ उड़ कर शरीर के 
जला दे गी। 


(३५) जे अवसर और समय देख कर काम करता है वह 
अवश्य कृत-कार्य हा जाता है । जैले दाव के बिचार कर खेलने 
चाला कभी बाजी नहों हारता । 


(४६)ग्रांख ओर कान में चार ही अंगुल का अंतर है| परन्तु जे 
फेाई किसी बात का सुन कर नही देख लेता, या उसका निरूपण 
नहीं करता ते उसमें कासों का अंतर पड जाता है । 

(३५७) दर पक बात समता के साथ करना चाहिए। घट-बढ से 
काम बिगड जाता है । जैसे स्रेती न्यूनाश्रिक वर्षों होने से नष्ट है। 
जानी है । 

( ४८ ) नोच ग्रार नालायक छोगें को छेड़ने से कण्ट हाता है । 
जैसे कीचड़ में पत्थर मारने से छींटे उड़ कर कपडे विगाड़ देते है । 

( ४० ) यदि काई कला आर विद्या नही भी आती है| ते उसके 
भो न रुकना चाहिए। रल्नज़ा विष्टा में भो पड़ा दे 
ते उसके उठा लेने में काई छांच्छुन नहीं छगता । 
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( ४० ) आदमी जब दा सुन ले तब एक कल, क्योंकि परमात्मा 


ने कान दे दियेहे आर जवान एक हीदीहे। 


यालसखा पुस्तकमाला । पुस्तक तेईसवीं । 
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सड८सछुस्छत से एक 'भोजप्रवन्ध! नामक एुस्तक है । इस 
् से ३ पुस्तक फा संस्क्तज्ञ अच्छा आदर करते है। 
गअछ राजा साज्ञ का जन्म से लेकर अन्त तक इसमें 
चृत्तान्त है। यह राजा संस्कृत विद्या का जैसा आदर करने 
चाल्ग हुआ ८ आज तक बैसा दूसरा कोई महुप्य नही हुआ । 
इसने अपने राज्य में यहाँ तक आएछा दे दी थी कि जे संस्छतण 
हैं वउ चाहे जिस जाति छा हे मेरे राज्य मे आनन्दपूर्वक्त रहे 
गरजे सेल्दट्त से अनभिज्ञ हे--जे संस्छत नहों येल 
सकता--बह चाहे मेरे कुडुम्व दा ही दे ते भी मेरे राज्य में 
नहा रट सकता। ऐसे विद्याव्यसनोीं मजुप्य का दुछ हाल 
हिन्दी-पाठकें के भी मात्दूम हो सके इसी अभिप्राय से गैने 
इस ऐुस्तक छे। लिखा है । 

साजप्रउन्ध बड़ी पुस्तक है। उसमें संस्कृत विद्या के सुटपाले 
अधिदयः है। वे छुटकुले सेस्छतशो के लिए अधिक लासदायक् 
ह।वद्दयो पष्टो एमने कुछ रलेक सो लिख दिये है। हिन्दो-पादक्षां 


8 बी. जप जि जल , के दार्ते च्ऋ डर. श्स फ्ल्लदा 
के लए ससने रस्म से उपदागों दांत लिख दर इस एल 


है) 


€ 


( २ ) 


के समाप्त किया है। पूरे भेजप्रबन्ध' का यह अनुवाद नहीं 
है। »ट८ंगार-विपय के ते हमने विल्कुछ ही छोड़ दिया है। 


इस पुस्तक के पढ़ने से बालकां केा बहुत सी उपयोगी 
बातं माल्टूम होंगी । 


१९११ ) सुन्द्रछाल शर्म, द्विवेदी । 
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राजा भोज का परिचय 


कर समय में इस आर्यावत्ते देश में चड़े बड़े 


5 जा. चरुपा --| पक डे ३ ३ 

ट्निरि प्रा ५३ भतापी, तेजस्वी, धर्मेछुसन्थर चार अत्यन्त 
हट कम्मी अनेक राजा हो गे डे रः 

चु भ हक पएराक्रमा अनंक राहु हा गय हू । सथबंदश 

पे न्‍ॉज--5> 5 ल्चंद अल ७ ० ७ +- +- 

&+%- 75 द्ार चल्तचंश इन देने ही दंशो के राजा 


स्ल्जे दछर्तिमान बल पर श्र ००० परशापकारी ० कप 
बड़े दुद्धिमान्‌ श्लोर परापकारी थे। 'ह्षग 


चटद्ता दही गिय्य कर्ता का अनसार 
ता ₹€ बहा गिरा करता हू शुसलूकऋ अनसार एठछ सच 


समय शऋग गया कि रस देश दी अत्यन्त हीन ऋदस्था हा गई। 


े बालभेजप्रवन्ध । 


सब कला-काशर ओर सन्न विद्या नष्ट हे! गई'। छोगों ने 
पढ़ना रिखना छोड़ दिया और आपस में रात दिन लड़ाई 
मगडा फरना अपना फत्तेव्य समझ लिया । 

जैसा राजा होता है प्रजा भी बेसीही हो जाती है | जब 
राज्ञा ही सर्ख होने लगे तब प्रजा का ता कहना ही क्या था। 
राजाओं ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, प्रज्ञा ने उनसे भी पहले 
विद्या से अपने हाथ थे लिये । मतरूब यह कि जिस राजा 
भाज का चरित हम लिखते हैं उसके समय से कुछ पूर्च इस 
देश की बुरी हालत हे गई थी। छोागों ने अपना घमे-कर्म 
सब्र द्याग दिया था । 

बारएवीं शताब्दी भे राजा भाज हुआ। चह स्वयं बड़ा 
विहान्‌ था| उसने जब देखा फि इस देश मे मर्खता छाई हुई 
ऐ, सनायो भे मलुष्यत्य कुछ भी बहा पाया जाता, तब उसने 
विया पढ़ाने के लिए वड़े बड़े उपाय किये । उसने पढ़े लिखे 
मनुष्यों की वड़ी प्रीष्ठा की । बह विद्या की उन्नति इतनी 
आाहनता था कि विद्या के सामने चंद अपने नन्‍्याथापाजित धन 
की ऊुछ भी पर्वा न करता था। एक पक इलेक बनाने वाले 
का उसने छात्तों रुपया देंत हुए कुछ भी संकोच न किया। 
बद्द इठाक चनाने वालों का बड़ा ही आदर करता था। वट 
चाहता था कि जैसे हो बिद्या की उन्नति हो । 

ग़ाज्ञा भाज़ ने, झर्हाँ कहा विद्वान मिले, अपने पास 
घुलवाये । जब कार आकर उससे दाद्दता था कि अगृक 
न्‍्शान दा पापरत चड़ा चद्ठान € तन चर तत्काल ही उसका 
अपने पास बुछाने का पएपाय क्रिया दग्ता था। दसने अपनी 


पहला परिच्छेद । ॥-। 


के ञ 


सभा से देश-देशास्तर के विद्वान दुला कर रवखे । उसने अपने 
राजनियमा में एक ऐसा नियम बना दिया था, कि “मेरी 
राजधानो धारा नगरी में एक भी सूखे न रहने पावे। चाहे 
छड़दाग हो. चाहे जवान हो, चाहे दृढ़ा हे।, चाहे स्वी हे।. चाद्दे 
च्ड्क्ा हुए कई | भा हा धर एक सत्य के विद्या पढ़नी 
चउाहिए। बिना घिद्या के हमारे राज़ मे कोई न रह सकेगा | 
जहाँ राज्ञा का इस तरह का फ़ानून हे उल देश के 
साभ्ाग्य का फहना ही क्या है ! जिस देश के सधारने के 
लिए स्वयं राज्ञा ही इस तरह का उद्यचाग करे उस देश के 
घरद मर ऋमा क्या रद सकता हू | उसे सूसय पभायः सता 
सदुप्प मुख थे । उसमे से कलाई अपना फाम चढातने के येग्य 
मामूली पढ़े लिखे थे. कलाई कोई अद्षरमात्र जानते थे। राजा 
देज़ था ऊब अच्छी तरह मात्तदम है| गया कि हमारी प्रद्धा 
दिलकुछ मूख है. काई सी पढ़ा लिखा नही है तव उसने चिद्या 
के पढने का सबके उपदेश दिया । उसने आजा देदी कि सच 
फे।. महु प्यमातच के--विद्या पढनो दादिए । 








यही नहीं कि राजा भाज़ ने दानू न वना दिया है--ऊेवल 
यह आता हो दी हे दि; विद्या पढ़नी चाहिए । सझिन्‍्त 


हक 
इसदे झपने सपये से सेराठों विद्यालय दनवाये | उनमें 
दर स्प 


3 अन्न 2 श्वान्तर >> >े अत कलर लक मे दिद्वाद अष्यापक 
देश-उेशान्तर से हूंड छुँट कर अच्छे अच्छे विधान अध्यापक 


च् 
्छ ्ची हा का. 
श्दऐ । पटमे # जा असपथे घे--अपन कारोंदार छोड कर 
पक सूाः न अ 6 न अल आप लक ७ सहायदत कम ०७ 
पा नत॒ सदइत ४-इउनक्ना ऋषद रस्त स सहायता द॑ 


छु बालभेजप्रबन्ध । 


जाता था। उसकी विद्ता जगद्विव्यात थी। उसकी धारा 
नगरी राज़ा इन्द्र की अमरावती की तरह विव्रुध॒ जनों से 
अलडनकृत और देदीप्यमान हे। रही थी। सारे देश ओर 
णरजवाड़ों में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। मनुष्य समभते थे कि 
धारा नगरी विद्या का भण्डार है | इसी लिए देश-देशान्तर 
के विद्वान वहाँ आते थे ग्रेर अपनी विद्या का लाभ प्राप्त 
करते थे। 
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राजा भोज का जन्म ओर 
राजा सिन्धुल का वेराग्य 


७५0०५) ५)४१ द्वाणज्ञा विक्रमादित्य परमार के वंश में 
चैट कल 2 सिन्धुल नामक एक राजा छुआ। यह 
रा के जहर, उलयेनी नगरी में राज्य करता था । 
(5 इलक्ताच्यानप्रज़ा का सुखी रखने का 


खदा रहता था। यह चाहता रहता धा कि 

इमारी प्रजा के किसी तरह का दुख न हो । इसी लिए इस ही 
प्रज्ञा बड़े सुख में रहती थी भार राजा से सदा बड़ी पसक्ष 
रहती थी । प्रज्ञा सदा इसके अभ्यदय को चाहती थी । प्रज्ञा के 
सन्तृण्ठ रहने से यह सी दड़ा सखी रहता था । इसके किसी 
प्रवार छा दः्खण न था। प्रज्ञा की और से यह सदा निनय 
रहता था। झगर रुसओ क्ाई दख था तो दह केंचल एच के 
ने ऐले था था | एर वुद् छाटा न था रिन्‍्ठ बहन इंड्ढा 


कर 


वालभेाजप्ररुनस्ध । 


था | उसे रात दिन यही चिन्ता रहा करती थी कि बया करूं 
जिस से पुत्र का दशन है। | क्योकि 'विचा पुत्र के मनुष्य की 
गति नहा होती” | होते हेते उसकी दुद्धावध्था ने भी आकर 
प्रेर लिया । बुढ़ापे में तो ओर भी अधिक पुत्र की इच्छा हुआ 
करती है । मतरूब यह कि उसको बुढ़ापे तक पुत्र के न होने 
का दुख रात दिन पीड़ित करता रहा । 
सच है, मनुष्य के करने धरने से दुछ नहीं होता । जा 
प्रारच्ध में है वही समय पाकर मिलता है | यह भी ठीक है 
कि कैबल भाग्य के भरोसे पर ही मनुष्य का नहीं रहना 
चाहिए। किन्तु उपाय भी करना चाहिए। उपाय करने पर 
भाग्य भी अपना ज़ोर छूगाता दे । यदि उपाय नहीं किया 
जाता ते भाग्य भी किसी किसी अचसए पर दबा रहता है । 
मतलत्र यद फ्लि सिन्धुल राज़ा पुत्रप्राप्ति की चिन्ता में सदा 
रहता ही था। अन्त में राजा के भाग्य ने पछटा खाया। 
बुढ़ापे में उसे पुत्र-छाभ का साभाग्य प्राप्त हुआ। पुत्र-जन्म 
सुन क्र राजा का उस समय जो सुख मिला द्वोगा वह 
छिलने में नहों आ सकता। जिसकी चिन्ता में सारी उप्र 
बीत ज्ञावे, तिस पर भी छड़के के लिए, ओर चुढ़ापे मे 
उसी पाद्ति हा से इस सुख का अनुभव उसी के हे। सकता 
ज़्लिका कि यद्द सल्र मिला करता है | अभिषाय यह कि 
का जन्म सन कर राजा के अभूतपूर्व सा मिला । 
गाज़दुत्र हा अन्न खुस कर प्रजा का भाई बड़ा खुरत 
हुआ प्रत्ग ने जहां नर्दा बदे बढ़े उत्सव फिये। राज़ा के 


ह 
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राजकुमार का जन्म सन कर अत्यन्त आनन्द क्यो न हीता। 
उसने उसी तरह आनन्द सनाया जिस तरह राजघराने मं 
मनाया गया था। 
राज़ा ने पुत्रजन्म की खुशी में वड़े बड़े दान-पुण्य किये । 
ज्ञे कोई दरवाजे, पर उस समय आया उसी के यथेचछ धनादि 
पदाथे दे कर खनन्‍्त॒ुए किया। जे जिसके योग्य था उसके 
जें दी गई । वे लोग बड़े सुखी हुए और बड़े आनन्द 
के साथ पुत्र के आशीयांद देते हुए उसकी दीघोयु के लिए 
प्राथना करने ऊूगे । सचने यही चाहा कि राज- 
कुमार की चड़ी उद्न हा | यह ऐश्वयशाली हा और सेसार से 
लइस दन तक ज्ञा ऋर राज़क्ताय कर। 
पुत्र जन्म होने पर एक दे दिन के बाद राज़ाने अपने 
राज्य के ज्येतिपियें के! घुल्वा कर कहा कि आप लोग मेरे 
जनन्‍्मपत्र ठेयार कीजिए । उन्हेने आमा-नुसार पुत्र 
टी अन्मल्स देख कर ओर गणित रूगा कर उत्मपत्र 


दी 
रखा 
2 $ 
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नेयार किया। जब जन्मपत्र तेयार हे चुका तब राज्ा 
से ज्येतिपियां ने कहा कि राजन ! गणित से हमके 


मालूम शुआ हे क्लि राजकुमार दी उच्च अधिक हागी। 
घ यह बड़ा होगा तव यह महायशस्दी होगा । इसऊफी सेसार 


पढ़ा लिया न रहेगा, सच दाग पठने लिखने में उद्योग करेंगे । 
देय छज्य जा बड़ा छझूझछसता हागा। इस्तदर्के राज्य स 


- -६ 
जय आर कलानजाशलटल 


ह्टागा 


जग कझडा इच्चार हागा। रूच दा 


8 के. के. 
पिजान आर दर्ूशारा जानने दाले हाशे। यह चउक्षदता राजा 
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हेगा। छेग इसका महाराज कहेंगे आर यह बड़े सुख 
से राज्य करेगा । 
ये सब बातें होते हुए भी गणित से मात्दूम होता है कि 
बालकपन में एक दुख इसके भेगना पड़ेगा । वह डुख बहुत 
बड़ा न होगा। वह ज़ाहिरा था बड़ा दुख मालूम होगा पर 
उसका परिणाम बुरा न होगा । उस दुख की भेगने में बहुत 
दिन न लगेंगे। थोड़े दी दिनों में उस दुख के बाद यह सुख 
से रहेगा ग्रेर अच्छी तरह राज-काय करेगा। मनुष्य का 
सख-दुःख कमौचुसार हुआ फरता है, ह्सलिए इसकी चिन्ता 
फरना व्यथ दे । आए इसका विशेष दुःख न माने | जब कि 
टुग्स-सुल का होना कर्मालुसार है तब उसके मेट ही कान 
सकता है । इस लिए आपके किसी प्रकार का रंज नहीं 
काना चादिए । 
राशि के अनुसार इसका नाम भकारादि होता है। 
हमारी राय में आप इसका नाम भोज रवखे' ते श्रच्छा 
हो! । यदद सब्र ज़न्मपत्र का हाल कद्द कर ज्योतिषी लोग चुप 
दे गये। अन्त में राजकुमार का नाम भेज ही रखा गया । 


गज़ा सिन्धु८ल समभदार था। उसने विचार किया कि 
जे द्वानदार है घह अवदय होता है। भावी का काई भी दूर 
नर्यी कर सकता। ऐसा काई भी उपाय नहीं है जो भावी 
केत दुग कर सके | इसलिए राजा ने अपने मन में घेय धारण 
शिया सत्र ज्वानिगियां का, उनकी याग्यतानुखार दक्षिगा 


के नी क्या 
# निद्रा कया | 


३ 
है 
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राजकुमार भेज के दुःख का हाल ज्यातिपियों ने जे। 
राजा का बतलाया था उसकी उसे रात दिन फिक्र रहती ही 
थी। ईश्वर की कृपा से धीरे धीरे भेज के पॉच चर वीत 
गये | उसके किसी तरह का दुख न हुआ। जब राजा ने 
देखा कि अब ते राजकुमार ५ बे का हे गया ओर इसके 
किसी प्रकार की तकलीफ नहों हुईं तव उसके मन के कुछ 
कुछ सनन्‍्ताप हुआ। अब धीरे धीरे राज़ा के बुढ़ापा घेरता 
गया। उद्र अधिक है| ही गई थी ओर चिन्ता सी अधिक 
करनो पड़ी । इसलिए राज़ा के सन से विचार पेंदा हुआ कि 
सांसारिक कार्यो के छोड़ कर कुछ दिन परमात्मा का भी 
भजन करना चाहिए । परमात्मा फा भजन किये विना महुप्य 
का कल्याण नहों हे! सकता | इस तरह संलार की ओर से 
विल्कुल उदासीनता हे गई। धीरे धीरे सांसारिक कार्यों 
केः छाड़ देने का उसने पक्का विचार फर लिया । 

पुराने ज़माने में हमारे आयौदत्ते देश की चाल धी कि 
चाहे राजा हो या रहा सभी, दुद्धावस्था आते द्वी. अपने 
अपने घर का फारोावार छोड़ फर घन को चले जाते थे। दे 
बहों जाकर ईश्वर झा भज्नन करते थे ग्रार घर का सच 
धचन्च पुत्रांदि किया करने थे। तदझुसार राजा सिन्धुल ने 
नो दृद्धाइस्था होने पर. दन में जाकर परमेन्दर का नज्ञन 


अरे ता दिचार छिण। 


मई महक भ मेत भर मे मे शत भर ये से ही सेठ हे भर रे 


हे तीसरा परिच्छेद हि 
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अर हा हर) व राजा सिन्धुल ने तो अपने मनमे पूरा 
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0६६ कप राजा सिंघुछ के एक भाई भी था। उसका 
नाम, म॒ण्ज था । जब राजा ने अपने मन में, 


बन में जाकर तपस्या करने का पक्का त्रिचार कर लिया तब 
अपने मत्य मत्य मन्त्रियां का बुछवाया । राजा ने मन्त्रियों से 
कहा कि अब मे बूढ़ा हो गया हैँ। अब मेरे ऊपर राज-भार न 
रहे ता अच्छा है | अब मेरी ःच्छा है कि म॑ वन में रह कर 
कुछ दिन तप करूँ, जिससे कि मेरा परछाक सुधरे। आप 
लग बतलाइए कि अब में क्या करूँ ? राज-का्य कान कर 
सकता है ? मेरा छोटा भाई मच्ज बढा बी है। भार मेरा 
लटका भाज निपट बालक है । भाई मुझ्ज राज-काज संभालने 
के योग्य है । उसमें इतनों दाक्ति दे कि वह राज़ के चला 
सके। यदि मैं मच का राज्य न देकर अपने छटडके के राजा 


आआदइचापज:5 


चन्गऊ ता एक ते यद दर है कि संसार में छाग भिन्दा करे 


तीसरा परिच्छेद | 


न । 
न्ब्ज 


कि भाई के समय होते हुए छोड़ कर राजा ने असमथ लड़ 
के राजा चनाया | इसरा यह सी डर है छि मुज्ज राज्य 
लाभ से जहर दे कर कहाँ ऊड़के के मरवा न डाले। यदि 
देवगति से ऐसा है| गया. यह अनथथ मुज्ज से वन ,पड़ा ते। 
इस राज्य का भेज के देना व्यथे होगा और वंश का नाश 
भी हो जावेगा । क्योंकि नोतिकारों ने कहा है कि; 

“होम पाप की जड़ है । केस से ही पाप की उत्पत्ति 
होती हैं। लोस ही बेर आर क्रोध आदि अवशुर्णों को पेदा 
करने का मल कारण है । 

लेगम से क्रोघ उत्पन्न हेता है। क्रोध से ठदोह---रैप्यौ-- 
उद्ठा है द्रोह करने से शास्त्र का जञाननेवारा पणग्डित भी 
नरक्त पाता है। 

जब मनजुप्य के लोभ घेर लेता है तव वह आगा-पीछ 
कुछ भी नहों देखता। उसके घमे-कर्म फा कुछ भी खयारू 
नहों रहता. किन्तु बह माता, पिता. पुत्र, भाई. मित्र. स्वामी 
प्र सहादर भाई तक के मारने के लिए तैयार हा जाता हैं, 
कभी बसी मार भी डालता है" 

यए रूव विचारते हुए में उचित समनता हूँ, ग्रार यही 

पा साल्म होता है कि से मज्ज के राज्य देकर साज केा 
डसे स्वाए दे । ऐसा करने से दंश का नाश भी न होगा ग्रार 
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मण्ज बडा छोनो है घर सगे झुश रहेगा। ऊच साज़ चड़ा हा 
डउायगा ओर उसझे राज्य करने का खामध्य हा जावेगा तद 
दह अपने आप ही उससे राज्य रे लेगा। 


राज्य घयंद्ी घ्सि्सार नाक 5 बकन्क गा अ>फनननक- सकऊ द्ाठ ऋम्ध्धँ”“ पु 
च्ज धान रूतझ्ा उाज्सागर न रपट सऊ हातठ रात 


श्र चालभेाजप्रब॒न्ध । 


फर राजा से कहा कि आपका विचार ठीक है। ऐसा ही 
आपके करना चाहिए । ऐसा ही करने से राज्य का काम 
ठीक चल सकेगा, नहीं ते उत्पात होने का डर है । 

अब राजा ने अपने भाई मुज्ज का बुलवाया। मुज्ज के 
आने पर राजा ने कहा कि भाई मुज्ज | राज्य का समस्त भार 
में तुमका सोंपता हूँ । इसका तुम अच्छी तरह से चलाओ | 

यह में अपना पुत्र भेज भी तुमके सोंपता हूँ | यह पुत्र बहुत 

छोटा है । इसकी रक्षा करनेवाले तुम्हीं हा | जब यह बडा 
हा आये तब इसका राज्य तुम इसके दे देना ओर छुमकेा 
जागॉयव राज्य की प्रोर से मिले हुए हैं उनका कारोबार 
खसमभालना । 

मुम्ज ने राजा का कहना अच्छे प्रकार सुना ओ्रोर सब 
बुठ स्वीकृत किया । थाड़े दिन के बाद राजा सिन्धुछ स्वगे 
के लिधार गये | गज़ा के मरने पर सारे राज्य में और राज 
भवन में शाक् छा गया । सब छोगो ने राजा के मस्तक शरीर 
का व्मशान-भूमि में अम्निसेस्कार किया ओर घर छीट आये । 
राज्ञा के मरन बाद की जब सब ओषध्वेद््‌ टिक क्रियाये' हे चुकी 
तच मन्त्रियां न आर राजघराने के छोगो ने बड़े ठाट-बाट के 
स्गाथ महज का राजसंदासन पर वठाया। मुच्ज का राजति- 
लक दवा गया | 

राज्ञा मुच्ज बढ़ा छोनी एवं म्वार्थी था। उसके अना- 
आस दा गातज्य) मल गया, इसलिए चह सहा प्रसन्न हुआ | 
इसने अपना हाँ मर हाँ मिलानेवाले नाकरा का ठूँटना आगर्म्ग 
22028 08 3288 पुराद नताका थे आर गाज्य म प्रतान कायकत्ता 


तीसरा परिच्छेद। श्शे 


माने जाते थे उनमें से उसने अपने अनुकूल नोकरों के रहने 
दिया और बाकी के नाकरी से बख़ौस्त फर दिया। उनकी 
जगद्द नये नये नाकर नियत किये । जब पुराने नाकर निकाले 
गये ओर नये नये रदखे गये तब पहल तो प्रजा में अच्छी 
तरह हल चले मची पीछे कुछ समय के बाद शान्ति 
द्टे गई। 

नये नये राज़कर्मचारी और अधिकारी अपनी इच्छाउुसार 
प्रजा को सताने रूगे । उनके जैसा अच्छा मालूस हुआ चैसा 
ही उन्होने प्रजा के ठुख दिया। प्रजा की पुकार पर राजा ने 
कुछ सी ख़याल न किया | इस तरह कुछ समय बीता । 


जले 


दे 
एफ: 


(छिप्लेस्ड्रेस्डेशजे िलडिजिस्डस्हेसटलि का 

। चोथा पारच्छेद 

भोज का विद्याध्यपन ओर उसे मारने 
का उपाय 


श्े 
६३,१..१..१ 5८ वे राजकुमार भेज की अवस्था ७ सात बप 
बा नह ७०. +3 


| रू 


“५ “>> की हुई तब राजा मज्ज ने उसके विद्या 


£'॥ ज्ञ 3 ले 

5.5 ड़ |॒ ५ पढ़ाने का विचार किया। उसके लिए 
५2५०5. अछग पक पाठशाला नियत की गई श्रौर 
प्रिया अलग एक पाठशाला नियत की गई और 


अच्छे अच्छे अध्यापक रवखे गये । भाज का 

प्येपत्रीत किया गया--आर उसके विद्या पढ़ने की आजा 
दी गद। भाज की उस समय उच्र कम थी तो सी वह विद्या- 
ध्ययन भें बा ब्यान रखता था। उसके जे कुछ पढ़ाया 
जाता था उसे बह अच्छी तरह समझ कर याद कर लेता 
शथा। उसका बर्ताव आर घतरता देख कर पतामेयाले उसके 
आचाण दी बार बराद्धि की बड़ी प्रणगंसा फिया करते। थे 
शर्ते । कला ही पाठ मब्किछ हंग पर 

भान अच्छी तगता समम्धदार याद धर डालता था। दस 


में मेतजानने विदा, कला, मंद, संत, गा द्‌ 


4] 
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चाथा परिच्छेद । रण 


विपयेां में सवोझु-पूर्णेता प्राप्त करकी, वह कई विद्याओं के 
अच्छी तरह ज्ञान गया । 

एक दिन राजा मुब्ज उस पाठशाला को देखने गया 
जिसमें भेज पढ़ता था। उस वक्त भेज की उम्र वारह तेरह 
वर्ष की हे चुकी थी | सब्ज ने भाज़ से वातचीत की | बात- 
चीत से मालूम हुआ कि भाज्ञ ते हर एक दात में बड़ा हेशि- 
यार हो गया है। उसके झपूर्व चातुर्य के देखने से मुड्ज ने 
अपने मन में विचार किया कवि इस थाड़ी उम्र में तो इसकी 
यह दशा है, यह इतना चतुर हे गया है; ऊव यह बड़ी उम्र 
का होगा तद यह मुकले अपना राज्य ज़रूर छोन लेगा | इस- 
लिए इसका कुछ उपाय अभी से क्विया जाबे ते ठीक है । छेक- 
न्वदा से डरना ठीक नहीं है।ग्मगर में राक-निन्दा फा 
ज्रयाल फरुँगा ते ज़रूर पीछे पछताना पड़ेगा। में जा कुछ 
फरना चाहँगा वह अददइय ठीक हे! जादेगा । जब तक यह 
छोटा हैं दथी तक कुछ उपाय चल सकता है । बड़ी उद्च होने 

पर काई उपाय छामर न देगा । 
इस तरह विचार परते फरते कई दिन बीत गये। मज्ज 


दो न रात के नोंद आती धी. नदिन पा भूख लगती थी। 


धर 


कै 


दए यही सोचा करता था कि अब क्या उपाय करना 
चारिएण । इस शोहसागर से ड्वबा हुआ मुच्च एक दिन 
चपनी समा में ददा एुआ था। राजएराोहितां सेतेवह 


शज्ञत्मार शेझ दे साप्प दा राल परे ही एच चका 
राज्जुझार रझाझू हा सब्द दा शक्ल एए॒तल हा एड चवा था । 
नी कमी 
इस इन रूद्चोा झा ऋ-रणसात्‌ एद शालूण आयया | दह ठड्ा 
सजा खिप डर ब्ानताउदाओ पे वतशाशां +>उजयन चाडितोनि अजल्‍ाडे फनपरे च्सि 
प््यादणा श्य | उ्यूए द रास उरूद आऋच्छजा दरह पट हर 


१६ बालभाजपब-न्ध । 


भरे । और विद्याओं में भी उसने अभ्यास किया था। वह बड़ा 
ही चतुर था। उस पण्डित ने आते ही कहा कि 'राज़ा के 
लिए कल्याण हा ।' वह इस तरह आशीर्वाद देकर बैठ गया | 
ब्रेठ कर पण्डित कहने लगा कि हे देव ! संसार मुककोा 
सर्वजक्ष-सवब कुछ जानने बाला--कहा करता है, इसलिए 
आप भी मुझ से कुछ पूछिए | क्योकि--विद्वान्‌ का काम है 
कि अपनी विद्या का खदा दूसरों में पक्राश करता रहे । जा 
विद्या गुरु में तथा पुस्तक में होती है उससे मूखे मनुष्य रोका 
जाता हे--मूल के पास विद्या जाती ही नहीं, उससे सदा 
दूर रहती है । 

इस तरह पणिडटत ने जब राजा से फहा तब राजा भी 
उसकी समंए-भरी बातें सुन कर बोला कि मैने जन्म से लेकर 
आज तड जा जा फाप किये है| और जैसे जैसे आचरण किये 
हैां। उन सबका यदि आप कह सकते हैं| ते आप अवदय 
सर्वग है। राजा की बात॑ सुन कर ब्राह्मण ने, जा जे काम 
गज़ा ने किये थे तथा जा कुछ उसके गुप भेद थे, सच कह 
सुनाये । फिर राजा उस ब्राह्मण की सर्वज्ता ज्ञान कर बहा 
छू हुआ । आर उसके चरगो से गिर गया। फिर इन्ट्रनील- 
मारा तथ्य पएपरातज्न आंद मागया से जछ हण अपने लिंटासन 
पर पराग्टल छा बंठाया और कहा क्रि--- 

“विद्या गाता दी नाई मनुष्य की रक्षा करती है, पिता 
के तरह अच्छे अच्छे द्वामां में छगाती है, अपनी स्प्री की 
दुर करके सुख देती दे। चारो ओर कीर्ति 
इटण छश्मी का बढ़ाती दे । विद्या कव्पब्ृक्ष की 


अब 


च्ः 
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सरहद ५ जे। 2 
पाजाकः 


कह )॥ | न्‍ 
पु | (६३ 


चाधा परिच्छेद । १७ 


लता की तरह मनुष्य के कान कान काम सिद्ध नहों करती ९ 
अर्थात्‌ संसार के जितने काम हैं वे सब विद्या से दी ठीक 
चनते हैं।विना विद्या के कोई फाम ठीक रूप से सिद्ध 
नहों होता!” का 

ऊपर कही हुई विद्या की सहिमा सुना कर राजा ने उस 
राह्मयण का अच्छी जाति के दस घोड़े दिये। उस राज़ा की 
ससा में चुद्धिसागर नामक मन्‍त्री बैठा हुआ था| उसने राजा 
से कहा कि देव ! इस परिडत से भेज की जन्मपत्री के विषय 
में पूछिए । राज्य मुच्ज ने ज्राह्मण से कहा कि भेज की 
जन्मपत्री दिचारिण्ट | द्ाह्मण ने कहा कि भेज के मेरे पास 
बुलाइए | तव राजा ने सबोडू सुन्दर स्लेज़ की अपने एक शूर- 
चोर नाकर द्वारा पाठशाला से छुरूवाया। भेज आया और 
अपने पिता की नाई मुब्ज के विन्यपूर्वक्त प्रणाम करके खड़ा 
हे गया। भाज कभी छवि देख कर जभा के सब मनुष्य माहित 
हे। गये। उनके ऐसा सात्दम होने लूगा साना भूमण्डल पर 
राजा इन्द्र आगदा है श्रोर कामदेव ने तथा साभाग्य ने मानों 
शरीर धारण किया हैं । 

उस पण्डित ने शाज का देख कर राज़ा मच्ज से कहा 
कि हे राजन! रस झेज का भाप्योदय कहने मे बहा भी 
समधथ नहॉं हें।5%एया भी नहों बतला सकते हैं ता भा ने 
एक छोटा रा द्राह्मण क्योकऋर कह सकता हाँ ? फ़िर दो 
अपनी द॒छ्धि के प्रददार कु अचदप ऊल्गा | ऋअच आप रस 
भाज वो यहाँ से एटराहला में देह दीक्षिण। राजा :त ऋाला 
52659 *73377 हक: उडी २० कप 
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१६ बालमेाजप्रबन्ध । 


थे। प्रार विद्याओं में भी उसने अभ्यास किया था। वह बड़ा 
ही चतुर था। उस पण्डित ने आते ही कहा कि राजा के 
लिए फल्याण हो ।! वह इस तरह आशीर्वाद देकर बैठ गया | 
बैठ कर परिडत कहने ऊगा कि हे देव ! संसार मुकका 
सर्ेक्ष--सब कुछ जानने घाला--क़हा फरता है, इसलिए 
आप भी मुक से कुछ पूछिए | क्योंकि--विद्धान्‌ का काम है 
कि अपनी विद्या का सदा दूसरों में प्रकाश करता रहे | जा 
विद्या शुरु में तथा पुस्तक में हाती है उससे मूख मनुष्य रोका 
जाता है--मूख के पास विद्या जाती ही नहां, उससे सदा 
दुर रहती है। 

इस तरह परिडत ने जच राजा से कहा तब राजा भी 
उसकी घमंड-भरी बातें सुन कर बोला कि मैंने जन्म से लेकर 
आज तक जो जो काम किये हों ग्रार जैसे जैले आचरण किये 
हैं| उन सबका यदि आप फह सकते हों तो आए अवश्य 
सर्वज्ञ हैं। राजा की बातें सुन कर ब्राह्मण ने, जे जे। काम 
राजा ने किये थे तथा जे कुछ उसके गुप्त भेद थे, सब फह 
सुनाये । फिर राजा उस ब्राह्मण की सर्वश्षता जान फर बड़ा 
खुश हुआ । और उसके चरणों में गिर गया । फिर इन्द्रनील- 
मणि तथा पुष्पराज़ आदि मणियें से जड़े हुए अपने सिंहासन 
पर पणिडित को बैठाया और कहा कि-- 

“विद्या माता की नाई' मनुष्य की रक्षा करती है, पिता 
फी तरह अच्छे अच्छे कामों मे रगाती है, अपनी स्त्री की 
तरह थकावट दूर करके सूख देती है। चारों ओर कीर्ति 
फैलाती है ग्रोर लक्ष्मी के बढ़ाती है । विद्या फदपद्रक्ष की 


चैथा परिच्छेद । १७ 


लता की तरह भनुष्य के कान कान फाम सिद्ध नहों करती १ 
अर्थात्‌ संसार के जितने फाम हैं वे सब विद्या से ही ठीक 
उनते हैं।दिना विद्या के कोई फाम ठीक रूप से सिद्ध 
नहीं होता!” 

ऊपर कट्दी हुई विद्या की महिसा सुवा कर राजा ने उस 
ब्राह्मण के! अच्छी जाति के दस घोड़े दिये। उस राजा की 
सभा में वुद्धिखागर नामक भन्‍त्री बैठा हुआ था । उसने राजा 
से कहा कि देद | इस परिडत से भेज की जन्मपत्री कै विषय 
में पूछिए. | राजा मुज्ज ने पाह्मण से फहा कि भेज की 
जन्मपत्री विचारिए । ब्राह्मण ने कहा कि भेज के मेरे पास 
बुलाइए | तब राजा ने सर्वाड़सुन्द्र साज का अपने एक शूर- 
चोर नाकर द्वारा पाठशाला से छुलवाया। भेज आया ओर 
अपने पिता की नाई' मुज्ज का विनयपूर्चक प्रणाम करके खड़ा 
हे! गया। भेज दी छवि देख कर जगा के सब मनुष्य मोहित 
है| गये।| उनके ऐसा मात्यम होने रूगा माना भूमण्डल पर 
राजा इन्द्र आगया है ग्रेर कामदेव ने तथा सेाभाग्य ने मानों 
शरीर धारण किया हे । 

डख पण्डित ने 'साज का देख फर राजा मच्ज से कह्दा 
कि हे राजन ! इस भेज का भाग्योदय कहने में ब्रह्मा भी 
समथथ नही हैं। धृरद्मा भो नहीं दतला सकते हैं ता नला में 
एक छोटा खा ब्राह्मण प्योकर कद सकता हा ? फिर थी 
अपनी ठ॒स्ति छे अछुझार छुद अवदुय कहगा | झबच आप इस 
भेज को यहाँ से एटशाला में पेज दीजिए | राजा पी आजा 


पीज्न एटशारा शव झाेए था । एगए क्‍शन्‍़क्‍ह्मणा रू काना--- 
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“पचपन वर्ष, सात महीने, तथा तीन दिन तक यह 
राजकुमार भाज राजा बन कर बंगाल देश के सहित दक्षिण 
देश का राज्य करेगा ।” 

इस तरह उस पण्डित की बातें सुनकर राजा मुच्ज 
अपनी चतुराई से मुसकुराता रहा तथा अपने मुंह की 
फान्ति भी बनाये रहा; ते भी उसका मुँह सुस्त मात्यूम होने 
लगा । थाड़ी देर बाद ब्राह्मण के राजा ने विदा कर दिया । 
आधीरात के अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ मुज्ज विचारने 
छगा कि अगर राजलद्ष्मी भेज के मिल गई वो में जीता 
हुआ भी मरे के समान हे! जाऊँगा। क्योकि-- 

जब मजुष्य के पास धन नहीं रहता तब उसकी वुद्धि 
काम नहों देती | धन की गर्मी न रहने पर मद्ुप्य कुछ फा 
कुछ मालूम होने लगता है । उसकी इन्द्रियाँ उसके पास पूर्व 
वत्‌ रहती हैं पर जब धन नहों रहता तब वे कुण्ठित हे। 
ज्ञाती हैं, कुछ काम नहीं कर सकतीं। उस मनुष्य के 
शरीर के साथ सस्चन्ध रखने वाढी सब बाते बनो रहती 
हैं. पर सिफ़े धन न रहने से उस वक्त उसकी कोई भी बात 
काम नहीं करती । यह बड़ा आश्चय है। ग्रैर-- 

जे फार्यसिद्धि में अपने शरीर तक की पर्वा नहों करता, 
जे चतुर है, जे अपने मन में प्रत्यक कार्य का ठीक ठीक 
निश्चय कर लेता है और जा बुद्धि से विचार फर काम के 
शुरू करता है उसके लिए खंखार में केाई काम मुश्किल 
नहीं है। वह सब काम आसानी से फर सकता है । 

जे दूसरों के श॒ुणण की फरभ्ी घुराई नहों किया करता 


चौथा परिच्छेद । १९, 


तथा अपने सच काम उपाय विचार कर करता है उसकी 
आज्ञा का पान मित्र और मंत्री आदि सब अच्छी तरह 
किया करते है । 

इसलिए आज्ञ मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। 
मै सब काम अच्छी तरह कर सकता हे । क्योकि-- 

जे रूव कारमा के घतुरता से करता है, ओर प्रत्येक 
काम के तके-वितर्क के साथ किया फरता है तथा दूसरों 
की बुराई से जे! सदा डरता रहता है उसके दूर से ही 
संपर्लि मिल्ता करती है। प्रेर-- 

जेए लेने के योग्य और देने के येग्य ग्रार करने येग्य 
काम छ उनके जल्दी ही फर डालना चाहिए; नहीं ते 
उनकी रस के फार पी जाता हे--अधिक वक्त हे जाने पर 
फिर दे काम ठीक ठीक नहीं होते । 

छत॒र मनुष्य का चाहिए कि अपमान के आये कर आर 
मान के! पीठ पीछे करके अपना फाम बना लेचे। काम का 
दिगाड़ देना मूखेता फहलाती है। वक्त पर काम ठीक हो 
जाना चाहिए | मान आर अपमान फा कुछ खयारू न करना 
चाहिए। 

इुृद्धिमान का चाहिए कि थोड़े से काम के लिए वश्त 
होए (घनादि पदार्धा' का) वर्वाद न बर दे | वछ्धिमत्ता यही 
रडझ्लि शोड़े काम से दटुत फाम बना छेचे 

जग पेण शेदे ही शत या दीमारय का शान्त नहीं ऋर 
देता <ए दा भमज्यूत लाने पर नी उस दात्र या रीगायी से 

झाता रै। 


अन्य, 


> रा 


हा 
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जे अपनी रक्षा बुद्धि द्वारा कर लेता है उसका श्र 
कुछ नहीं कर सकते । जिस तरह जे अनुप्य हाथ से छतरी 
लिये हुए है उसके जल की धारा नहीं भिगो सकती। और-- 

जिनसे कुछ नतीजा न निकले, जे बड़ी मुश्किल से 
बन सके , जिन मे नफा-नुकसान बराबर हों ओर जिनके 
तैयार करने में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़े ऐसे फामा 
के पण्डित---चतुर--मलुष्य आरम्भ ही नहीं करते । 

इस तरद्द सेच विचार करते हुए उस मुज्ज राजा ने 
दिन के तीसरे पहर अकेले ही ने सलाह की ओर अपने एक 
सेवक दूत का बंगदेश के 'महाबल्ी राजा वत्सराज के 
बुलाने के वास्ते भेजा । उस दूत ने जाकर राजा वत्सराज से 
कहा कि आपकी राजा मुज्ज बुलाते हैं। यह सन कर वह राजा 
मय अपने कुटुम्बी मनुष्यों के रथ पर सवार हे फर आया। 
वह आकर राजा को प्रणाम करके वेठ गया । राजा मुज्ज ने 
उसी वक्त अपनी कचहरी वरख़ास्त कर दी ग्रौर राजा चत्ल- , 
राज़ से बातचीत करने रूगा। उसने वत्सराज से फहा-- 

राजा जब अपने 'नोकर से खुश हे जाता है तब सिर्फ़ 
उसका सत्कार किया करता है, ग्रेर सत्कार पाया हुआ 
नोकर उस राजा का अपने प्राणों तक स्ले उपकार किया 
करता है । श्ब तुम आज रात को भाज को भुवनेश्वरी चन 
में ले जाना ओर वहाँ पर इसके मार कर इसका सिर ज़नाने 
महल में ले आना | यह सुन॒वत्सराज खड़ा हो गया ग्रौर 
राजा से प्रणाम करके कहने रूगा-- 

है राजन! मैंने आपकी आश्ञाते स्वीकार फर ली। 


चाथ परिच्छेद । श्र 


आप मुझ्त पर प्रेम किया फरते हैं इसलिए में कुछ कहना 
चाहता हूँ | कहने में शायद अपराध हे जावे ते क्षमा 
कीजिएगा । वात यह है कि--भेज के पास न ते धनद्वीलत 
ही है, न सेना ही है ग्रेर न उसका बलवान कुड॒म्ब दी है। 
वह केवल अत्यन्त गुरीब की तरह रहता है। हे प्रभे | भेज में 
किसी तरह का सामथ्य नहीं है फिर वह मारने के येग्य क्यों 
ठहराया गया १ बह सिर्फ़ अपना पेट ही भर लिया करता है। 
चह खदा आपके चरणें म॑ आसक्त रहता है । दे राजन | इन 
कारणों से में भेज के मार डालने में काई विशेष फारण नहीं 
सममता ! इतना कह कर चत्सराज चुप हे। गया। तव राजा 
ने प्रातःकाल ज्योतिषी से सुना हुआ सारा चृत्तान्त कह 
सुनाया ! फिर उससे वत्सराज हँसता हुआ फहने छरूगा-- 

रामचन्द्रजी तीनें लेके के स्वामी हुए हैं श्रेर चशिष्ठ 
प्रह्म के पुत्र थे। उन्हेंने भी राज्यतिलक के लिए मुहत्ते का 
निश्चय किया था। पर हुआ क्या कि उस मुहत्ते ने रामचन्द्रजी 
का राज्यतिलक न होने दिया किन्तु उनके। वन जाना पड़ा; 
सीता का हरण हुआ श्रार चशिष्ट का चचन झूटा हो गया। हे 
राजन्‌! न जानने के वरावर कुछ जानने वाला ग्लोर अपना पेट 
भरने वाला यह ब्राह्मण कान है ? जिसके कहने एर आप 
अत्यन्त खूदसरत सुकमार बालक के! मरवाना घाहते हैं ? 
यह ध्राह्मण मुझे मूख प्रतीत होता है। आप इसके कहने में 
शफकरः द्तना अनधे कक्‍्यें करना चाहते हैं ? 

'हूस काम वो करने से वया नतीजा निकलेगा गश्लार न 
बरने से पा एल शागा' यह अच्दी तरह सोच दिचार 
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घर 


फर चुद्धिमान्‌ मनुष्य उस काम के फरेया न करे। खतुर 
मलुप्य फाम का फल विचार कर फाम शुरू किया फरते हैं । 
बुद्धिमान मनुष्य के चाहिए कि यह काम करने योग्य है या 
नही है, इसका क्या फल होगा, यह अच्छी तरह से सोच 
लेवे | जे फाम विना विचारे जब्दी से किये जाते हैँ उनका 
नतीजा अच्छा नद्दों होता । वे सदा फाँटे के समान हृदय में 
चुभने वाले आर दुख देने वाले होते हैं।आप पहले अच्छी 
तरह विचार छीजिए कि इस अनथ के करने से क्या फल 
हागा। मेरी राय में आपका पीछे पछताना पड़ेगा। और 
देखिए-- 

जिसके साथ वेठना-उठना, खाना-पीना, हँसना-खेलना, 
बालना होता है ग्रेर जिसका बहुत विश्वास किया जाता 
है उसके साथ बुरे मनुष्य का भी--मूर्ख का भो--मरण पर्यन्त 
मेल बना रहता है, उसके साथ कभी बिगाड़ नहीं हेता । 

दूसरी बात यह कि इस भेज के मरवा देने से बुड़ढे 
सखिंघुल राजा के जो बड़े प्रेमपात्र शूरवीर है आर इस समय 
तुम्हारी आज्ञा भें चलते हैँ वे सब तुम्हारे नगर के इस तरह 
बरबाद फर देंगे जिस तरह बड़े बादलें की प्रबल घटा 
बरस कर नगर के डुवे कर नष्ट कर देती है | यद्यपि बहुत 
दिन से तुम्हारी जड़ मज़बूत हे रही है ता भी शहर के 
रहने वाले विशेष कर भेज के ही राजा मान रहे हैं, तुम 
के नहों। 

यह भी ठीक ही है कि मलुप्य कार्य तो अच्छे फरता हे। 
पर दुरी नोति का काम में लाता हे! ते! वह कुनीति लक्ष्मी की 


चौथा परिच्छेद । श्शे 


शेस्ा के नए कर देती है। जिस तरद्द हवा दिये की ज्येाति 
के तेल से अच्छी तरह थीगी हे।ने पर भी बुभ्मा देती है । 
इन तीति के बचने से मात्ठस होता है कि हे राजन ! 
पुत्र का मारना किसी तरह ठीक नही है। चत्सराज की बाते 
सुन्र फर राजा मुज्ज के बड़ा ग्रुस्‍ला आ्राया और वेला कि 
राजा ते तूही है, तू सेवक दही है। क्‍या तूने नीति का 
चचन नहों सुना कि-- 
स्वामी की कही हुई बात के जे। पूरा नहों करता वह 
नेोकर सब नोकरें से तोच्द समझा जाता है । उस नाकर का 
जीना सी इस तरह व्यथे है जिस तरह बकरी की गर्दन में 
धन व्यथ होते हैं । 
मुज्ज ने जब इस तरह फट्टा तब बत्सराज ने अपने मन 
में विचार किया कि जैसा समय है| बैसा ही विचार कर काये 
करना चाहिए | इस तरह सम फर वह चुप हो रदहा । 
इसके बाद ऊब खूये छिपने लगा तव वह वत्सराज़ गुस्से में 
भरा शुआ ऊँचे महर से उतरा | उसके यमराज की तरह 
आता हुप्ता देख कर, इकट्ठे हुए सब सभासद डर गये ग्रार 
अनेक बहाने दरफे अपने शझपतने घर के यले गये | फिर वत्स- 
राज ने ध्पने घर की रछ्ठा के वास्दे दहुत से नाकर भेज दिये। 
ग्रार अपना रथ ले जावार शुवनेभ्वरी देदी वो मन्दिर के सामने 
खड़ा पर दिया. फिए एड नोझर से फटा क्षि तम डल पण्डित 
वो एत्यण लाशे जा शोज देग पढाया ऋरता है | नाक्र ने ज्ाऋर 
पश्टित से छाट्ा झि ठमदे। वत्सूराज़ दुलाता हैं। डस नाकर ने 
एश्रित का हाथ पष्ठड लिया आर ले चला | इस प्रदशार अच्ा- 
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नक बुलाने से परिडत ने मन मे सोचा कि क्या दजञ् आ पड़ा! 
क्या यह भूत चिपट गया या किसी अह ने त्रस्त कर लिया है। 
जब चत्सराज के पास पहुँचा तब बुद्धिमान व॒त्सराल मे उसके 
प्रणाम किया आर कहा कि पण्डितजी ! बेडिए । फिर कहा कि 
राजा के पुत्र जयन्त का पाठशाला से चुल्वाइए | जयन्त कुमार 
आया और उससे कुछ पठन-पाठन पूछ कर उसके वापस कर 
दिया। फिर वत्सराज ने परिडत से कहा कि अब भाज के 
बुलवाइण। भाज पहले से ही सब हाल जानता था। यह 
शुस्से में भर कर छाल आँखे किये हुए आया ग्रेर बाला । 
आइचये की बात है ! अरे पापी ! में प्रधान राजकुमार हूँ । 
अकेला मुभका राजभवन से बाहर ले जाने की तेरी क्या 
शक्ति है ? इस तरह कह कर भाज ने अपने वाये' पेर की 
खड़ाऊँ उठा ली और ज़ोर से चत्सराज के सिर में मार दी। 
चत्सराज ने यह फर कि दम राजा की आज्ञा का पालन फरने 
वाले हैं, कट भाज को उठा कर रथ में बैठा लिया और तल- 
वार का स्थान से निकाल कर जल्‍दी से देवी के भवन के 
पल दिया। इस प्रकार भेज के पकड़ ले जाने पर लोग 
शोर मया कर कहने लगे । अरे ! यह क्या है ! क्या है ! 
इस तरह कहते हुए शूर-वीर योद्धा कैड़े हुए आये | जब 
उनके मालूम हुआ कि वत्सराज ने भेज के मारने के 
वास्ते पकड़ा है सब कोई हाथीखाने में, कोई घुड़साल में, 
घुसकर, जिसका जे मिला उसी को वह भारने लूगा। 
फिर गली-कूचे में, राजभवन के दर्वाज़े पर चारों ओर 
बाजां के बजने का ऐसा शब्द हुआ कि आकाश गूंज उठा। 


चौथा परिच्छेद | रण 


अब कोई ते पेनी तलवार से. काई ज़हर खा फर, काई साला 
मार कर, कोई अपन मे गिर कर, काई ज़मीन पर पछाड़ खा 
कर. काई जल में ड्रव कर, ब्राह्मण, रत्री, राजपूत, राजसेवक 
प्रेर राजा तक अपने अपने प्राणो का घात करने लगे । 

भाज की माता का नास साविन्नी था । उसने जब दासी 
से अपने लड़के का हाल सुना तव वह मुँह ढाप फर रे रे 
कइने लगी कि हा पुत्र | तुमकी तुम्दारे चचा ने किस दशा 
के पहुँचाया । सेंने आज तक जे कुछ वत और नियम तुम्हारे 
वास्ले किये थे वे सब निष्फल द्वे! गये । मुझे दसें दिशायें शुत्य 
दीखती हें। हे पुत्र | स्वेश देव ने सब ऐश्वय नए्ट कर दिया। 
हे पुत्र! जो यहाँ दासियां के सिर कटे हुए पड़े हैं इनका ते 
एक दार देखे | इस तरह कहती ग्रार विलाप करती हुई वह 
भेज की माता ज़मीन पर गिर पड़ी । 

इसके वाद जिस तरह वहुत अग्नि जलने से धुर्ओं उठता 
है प्लोर अंधेरा छा जाता है, इसी तरह श्राकाश मलिन हो 
गया प्रोर मानें पाप के डर से पश्चिम दिशा में खय टिप 
गया हो, इस तरह खू्य के अस्त दो जाने पर चत्सरास 
महामाया के मकान पर पहुँच कर भेज से वहने सूगा--हे 
कुमार ! हे नाकरों के स्वामी भेज ! ज्ञा ज्येतिःशास्त्र वेग 
अय्ठी तरए जानने वाला है ऐसे एक प्राह्मण ने राजा मच्ज से 
करा कि अब राज्य का भाग भेज करेगा । यह रून कर सच्छ 
ने तमको मारने के दास्ते मुझे हुक्म दिया है | साज़ ने कहा-- 

छीरामचस्ट्जी या वनवास होना, राजा दकि वा वादा 
जाना, एाप्डदां का वन में रहना, याददें का माय जाना, 


र्‌पि यालथाजअप्रबन्ध । 


शाआा नर फा राज्य से गछग होना ओर दूसरे के घर रद्द 
कर रखसाई फा काम करना, ओर बी रावण का मारा जाना; 
इन सब घटनाओं के देखे। | सब लेाग काछ के चश हो कर 
नष्ट हो जावे हैं, कलाई नहों वचता । और देखो-- 

चन्द्रमा--लक्ष्मी, केास्तुममरि ओर क्पवृक्ष इनका 
सगा भाई है--औ्रर अम्रतरूपी क्षीरसमुद्र का लड़का है । ग्रौर 
विनयपूर्वक ख़ुशी से महादेवजी ने अपने मस्तक पर धारण 
किया है । इस तरह का बड़प्पन रखता हुआ चन्द्रमा अब भी 
देव बल से क्षीणता फा त्याग नहों करता | उसकी कला 
हमेशा क्षीण, हुआ करती है । इसलिए जे पत्थर की रेखा की 
सखी हे--पत्थर पर जे रकीर खादी जाती है चह मिटाये 
नहों मिट्वी--ऐसे ही विधाता की गति है-- जे। होनहार है 
वह किसी के मिटाये नही मिटती । उसका काई भी उल्लंघन 
नहीं फर सकता । 

“भयानक भूमि पर विचरना, पर्वत पर चढ़ना, समुद्र में 
तैरना, कैद में रहना, ग्रुफा में घुसना; यह सब विधाता की 
रचना है। इसके! फोन पार कर सकता है, सब भेागना ही 
पढ़ता है । इसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता । 

जे। अपनी इच्छा मात्र से जल का थरू और थरू का जल 
कर सकता है, जे धूल के कण के पर्वत, और सुमेरु पर्वत 
के। रज्मकण बना सकता है, जे तिनकों के बद्ध के समान 
ग्रेर चज्ञ के तिनके के सम्मान कर सकता है; जे! आग के 
ठंडा और शीत के गर्म बना सकता है; ऐसे क्रीड़ा-कातुक 
करनेवाले, अघटनघटनापडु भगवान के लिए हमारा प्रणाम है। 


चौथा परिच्छेद । श्छ 


फिर भोजराज़ ने बरगद के दे! पते लिये और उनका एक 
देना बनाया। फिर अपनी ज॑घ में छुरी लेकर छेद दिया 
और उससे विकले हुए खून की कुछ बू दें उस देने में डाल 
दोँ। फिर एक तिनका ले कर पक पत्ते पर उस ख़ून से 
भेजराज ने एक इलोक लिखा और घत्सराज से फहा--हे 
महासाग | यह पत्र राजा मुज्ज को दे देना । अब आप भी 
राजा की आज्ञा का पान कीजिए--अधौत्‌ मेरा सिर काट 
कर राजा की आज्ञा पूरी फरके दिंदा हजिए। वहां पर 
वत्सराज़ का छोटा भाई भो साथ था। उसने जब मरते समय 
भी भेज के झूँद की कान्ति ज्यों की त्यों देखी--उसके मुँह पर 
उस समय भी कुछ भी उदासी हेती हुई न देखी--तब 
इसने कहा।-- 

एक धर्म ही ऐसा खथा मित्र हे जा मरने के वाद भी 
साथ जाता है। ग्रेर जितने परिवारी या रिद्तेदार या धन- 
देलत जे कुछ भी है वह सब जिस समय इस दागीर से 
प्राणपखेरू डउडता है उस समय साथ छोड़ फर यहां बने रहते 
हैं, एक भी साथ नही जाता । 

शरीर दे नए्ट होने पर माता. स्त्री, पुत्र. मित्र, भाई. दन्धु 
आदि काई भी मदद फरने के चास्दे साथ नहों देता, सिप 
एक धर्म दी साथ जाता है । 

इस दउनिया में आदर जे महुप्य धर्म से विमख रहता 
ऐ-धर्स पी परया नदों दरता--वत दाहे जैजा घचल्दान हो 
ठव भी नियत हैं; दारे जैला घवो हा तब ही लिर्घन है। धार 


याए ऊुछा शारा दाग जानदे दाला हो अच्छा पटा-लिखा हो 


श्८ वालभेजप्रवन्ध । 


तब भी मूख्ख है| बलवान, धनवान ग्रेर परिडत होना तभी 
साथक होते हैं जब वह धर्मानुसार काम करने वाले हा । 
नहीं ते ऐसे बड़े बड़े अनथ करने वाले द्वो जाते हैं जे सर्वथा 
दुखदाई होते है । 

जे मनुष्य इसी संसार में मरकरूपी बीमारी की दया 
नहों फर लेता, वह रोगी बन कर, जहाँ दवा बगेरः कुछ 
भी नहीं मिलती ऐसे नरक में जाकर क्या कर सकेगा। 
कुछ नहीं । 

जे मजुष्य वृद्धावस्था फे। जानता हे--जे जवानी उत्र में 
यह सममता है कि मैं वूढ़ा अवश्य हँगा--जे मात फो भी 
जानता है कि में अवश्य मरूँगा ओर जे। भय तथा राग को भी 
सममभता है वही पण्डित कहलाता है । तात्पय यह कि जे। इन 
बातों के अच्छी तरद्द जान लेता है उससे बुरे काम नहीं दो 
सकते | ऐसा मनुष्य कहीं ठहरे, कहाँ आराम करे, कही सावे 
श्रेर॒ चाहे जिसके साथ हँसे खेले । वह सदा खशी रहेगा, ओर 
हमेशा उसके आराम मिलेगा। वह कभी दुखी नहों हो 
सकता | 

हे वत्सराज ! तुम अपने समान जाति वालों का, अपने 
समान उम्रवालों के ओर अपने समान रूपवालों का देखे कि 
चे किस तरह मर कर नए हो जाते हैं | कया उनके देख कर 
भी आपके डर और ढुख नहाँ दाता | माल्ठूम होता है तुम्हारा 
हृदय चजञ्र के समान है । 

चत्सराज ने जब अपने छोटे भाई के इन बचने पर ख़याल 
किया तब उसके मन से वेराग्य उत्पन्न हुआ श्रोर भेजराज का 


चोथा परिच्छेद । २० 


प्रणाम करके कहने लगा कि मेरे अपराध के क्षमा कीजिए । 
वह शाम का चक्त था और अधिक अंधेरा हा गया था, इस- 
लिए चत्सराज भाजराज़ को वहाँ से विना ही मारे अपने घर 
घापस ले आया और उसके छिपा कर तैख़ाने में रक्खा ओर 
उसकी रक्षा की । फिर उसने बड़े द्वेशियार चित्र बनाने वालों 
से भोज का नकली लिए वनवाया | उसके कानों में बढ़िया 
कुण्डल वैसे ही पड़े हुए थे, डसका मुंह बेला ही चमक रहा 
था जैसा कि भोज का था और आँखें सीचे हुए था। राजा 
भोज का ही सा सिर जब बिलकुल तैयार है| गया तब दत्स- 
राज उस सिर के लेकर, राजभवन में गया और राज़ा मुज्जञ 
से प्रणम करके फहने लगा कि हे राजन | श्रीमान्‌ ने जे 
इक्म दिया था उसकी पूरा फरके में आया हैं। राजा ने समझ 
लिया कि लड़का सारा गया | उसने दत्सराज्ञ से पूछा कि दे 
चत्सराज़ ] यह दो बताओ कि जब भोज के तरूवार मारी गई 
डस समय उसने कुछ कहा था या नहीं । उस समय वत्यराज 
ने उसी पत्र का दे दिया जे भोज ने एव पते पर सन से एक 
इलोक लिख दिया था। राज्य पन्न एप वार, अपनो री से दीपक 
मंगदा कर उस पते पर लिखे हुए ऋध्ठरो दो दॉदने छूगा। 
उसमें लिखा था दि; 
प्ाधाता उ मर्रीपति इतटगाल्कारनूद' गन 

चित्त रह सा दश्ास्यान्द्क । 
जज रा चांदा हद सफपत, 
नेबेनापि सम गता वसुसदी झ ऊ रूपा यादखि। 


कतत 


सतदयुन में जे! राज़ा मान्धाता दड़ा दृद्धिनान ग्रार 


३० बालपेाजप्रवन्ध । 


धर्मौत्मा हुआ है वह भी नहीं रहा--प्रक्ृति के नियमानुसार 
ऐसा बड़ा शज़ा भी मर गया-जिन्होने समुद्र फा पुल 
बाँधा ओर लड़ाई में अपनी बहादुरी से बढी रावण के मार 
गिराया बह रामचन्द्रजी भी कहाँ हैं--वे भी मर गये--और 
भी बड़े बड़े प्रतापी राजा युधिप्ठटिर आदि इस संसार में पेदा 
हे। गये है वे थी स्वगलेक में पहुँच गये | ऐसे महा-पराक्रमी 
श्रेर बड़े शूरवीर धर्मौत्मा राजाओं के भी साथ यह पृथिवी 
या पार्थिव पदार्थ कोई न गया, सच यहा रह गये | है म॒च्ण ! 
अब सात्दूम होता है कि यह पथिवी तुम्हारे मरने पर तुम्हारे 
साथ ज़रूर जावेगी ! 

राजा मुज्ज ने जब इन वाक्‍्यों के उस पत्र में लिखा पढ़ा 
ग्रेर उनका मतरछूब समभ्ा तब फ़ोरन खाट पर से ज़मीन पर 
गिर पड़ा । रानी पास ही खड़ी थी | उसने जय देखा कि राजा 
बेहेश है| गये हैं तब अपने डुपट्टे के एक किनारे से राजा के 
ऊपर द॒वा करने रूगी। हवा से राजा के कुछ हेश हुआ 
ग्रेर फहा कि हे रानी ! में पुत्रधाती हूँ, मेंने अपने येग्य लड़के 
के मरवा डाला है । अब तू मुझे मत छू । उस वक्त कुररी 
पक्षी की तरह विलाप करते हुए उसने द्वारपालों का बुलाया 
ग्रेर उनकी हुक्म दिया कि ब्राह्मणों के चुला छाओ । द्वारपाल 
फौरन बहुत से ब्राह्मणों के बुला छाये। जब ब्राह्मण छोन 
आये तब राजा ने सबके दण्डवत्‌ किया ओर कहा कि 
मैने अपना पुत्र मार डाला है; आप रोग मुझे इसकी पाय- 
श्चित्तविधि बतलाइए । उन्होने फहा कि है राजन ! 
इसका यही प्रायदिचत्त है झछि आप पफ्ोरन अप्नि में प्रवेश 
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फर। दूसरे प्रायहिच्चस से इस पाप से छुटकारा नहीं दे 
सकता | 

इतनी बातें हे दी रही थी कि वहाँ बुद्धिलागर आ पहुँचा 
प्रेर उसने कहा कि हे राजन ! जैसे तुम अधम राजा हे 
वेसेही तुस्हारा सस्त्री वत्सराज सी नोच है। क्योकि जिस 
समय राजा लिन्चुल राज्य से ऋछग हुआ ठतव अपना सारा 
राज्य तुमको दे दिया श्रार भोज के तुम्हारी याद से दिया कि 
तुम उसकी रक्षा करना। पर तुमने भोज के चचा होने पर भी 
उसके सरवा डाला ! सच है-- 

जिन मनुष्यें का स्वभाव बुरा है, जे। दुए-प्रकृति होते हैं 
वे थेड़े दिन रहने चाली जवानों के ग़रूर में भर कर ऐसले 
अनथ कर डालते हैं कि जिन से उनका जन्म ही व्यथे हे। 
जाता है--वे पेसी दुराइयाँ फर बैठते हैं क्रि दूसरो मे मुँह 
दिखाने के येग्य नही रह जाते । 

अच्छे मनुष्य ऐसे ऐसे स्वभाव के होते ए क्रि अपने सिर 
से तिनका उतारने वाले के अहसान को करोड़ मादर देने वे 
वरावर मानते है। प्रार. दुरे मनुप्यें छा यह स्वभाव छेता हु 
कि काई मनुष्य प्राण त्याग फरके सी--दाना प्रकार छे दुश्र 
सह कर भी--डनका उपधार फरे ते! उसके भी देरी सा ही 
समझा फरदे है । 

जे ढाई झपने साथ भलाई दरे या दोई द॒राई करे 
उसवो याद रखना चारिए। डे ऐसा नहों दरते उनका 
फ्थर के समाव सरृत समभन्‍ा दाहिए। ऐसेों का जीना 
द्धा ही है । 


ह। ८ 


त्त 


| ८ 
न 


ह्द्य 


) 
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झ्लिस तरह छोटे छोटे अंकुरों की बड़े यल् से रक्षा करने पर 
वे समय पाकर--अपने वरू पर--फढ देते हें, इसी तरह 
जिस मनुष्य की अच्छी तरह रक्षा की जाती है चह कभी न 
कभी अवश्य फल देनेवाला होता है । 

सोना, अज्ञ, रल प्रार भी बहुत “तरह के घन तथा 
संसार पी जितनी चीज़ें हैं वे सब प्रजा से द्वी राजा को 
मिला करती हैं। 


अगर राजा धर्मात्मा होावे ते प्रज्ञा ज़रूर धर्मात्मा हागी। 
अगर राजा पापी हो ते प्रजा भी पापी बन जाती है। प्रजा 
राजा के अनुसार हुआ करती है, जैसा राजा होता है प्रजा 
स्वयमेच वैसी ही बन जाती है। 


निदान राजा ने उसी शत की अप्नि में भश्रवेश करना 
निद्चिचत किया । तब राजा के साथ के बेठने-उठने वाले, राजा 
तथा शहर के रहने वाले बहुत से मनुष्य राजा मुंज से 
मिलने आये ओ्रेर उस समय सब जगह यह ख़बर फेल गई कि 
राजा ने पुत्र मरवा डाला है। वह उस पाप से डर रहा है 
औ,्रैर अश्नि में प्रवेश करना चाहता है। इसके वाद बुद्धि- 
खागर मन्त्री ने द्वारपालां का बुला कर कह दिया कि राजा 
के महल में काई मलुष्य न आने पावे | ओर वह ,खुद अकेला 
ही राजा के महल में जाकर वेठ गया। फिर राज़ा के मरने 
की बात सुन कर वत्सराज सभा के स्थान में आया ओर 
बुद्धिसागर का प्रणाम किया । फिर धीरे धीरे कहने छगा, 
दे भाई ! मेने भेजराज के बचा रक्‍्खा है, उसके मारा नहीं 


चाथा परिच्छेद । ३३ 


प 


। यद सुन कर दुद्धिसागर ने वत्सराज्ञ कै कान में धीरे 

कुछ कह दिया गरर वह वर्डा से चला गया। 

इसके वाद थोड़ी ही देर से एक महुष्य आया जे हाथ 
में सुन्दर हाथी दाँत की छड़ी लिये हुए था ग्रार सिर पर 
चालां की जटा बनाये हुए था। उसके शरीर मे कपूर की 
सी धूल सहित सफेद भस्म लगी हुईं थी. उसके सारे शरीर 
की पेसी शोमा दन रही थी माने मूत्ति धारण करके काम- 
देव आ गया है । वह सफटिक सणि के कुण्डल पहने हुए, 
रेशमी कपड़े की कैपीन धारण किये हुए और कापालिक वेश 
में सभा में आरूर इस तरह खड़ा हो गया मानो मूत्ति घरण 
कर महारेवकी आये हैं। उसके देखते ही दुद्धिलागर ने 
एटा-हे येगीन्द्र एापालछिक ! ठुम फह्ाँ से आये हो तुम 
फर्धा रदते हा ? ठुम में कुछ चमत्कार पारा विदेप है ? फ्या 
देशई 


40: /४* 


इसमें शपथ दूठो है ? योगी ने डत्तण दियाः-- 

शिद ! ऐसे सार वस्तु की खोज करने चले यागियां का 
देश देश में घर है। पत्ये्ध घर में सिक्षा वा अछ् हैं। प्रत्येक 
दालापउ और नदी मे जल है। उनके ये सारी चीजे दडी 
आसानी से मिछ ऊाती है । 


7 गियां ड््जड ० गा केक. व टिक कफ उजननम  कन्‍्लन सता नयी 
दयागदा दर लए रॉद रगद रथ स्सारम दादइया 


श्प 


दा 


>> १ स्ज्ना देगी स हवारा पे हक 3 
राई , सना. हन दाया हू | एकारा पर 5दच्ुा नह ह । 
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उपदेश का पालन फरते हैं । हम सम्पूरर भूमण्डल के इस 
तरह सदा प्रत्यक्ष देखा करते हैं जिस तरह कोई मनुष्य 
आँवले का हाथ में लेकर देखे । हे भाई | साँप से काटे हुए 
का, ज़हर से घबराये हुए का, रोग से सताये हुए का, शख्र 
से कटे हुए सिर वाले का; इन सब तरह के हुःसी मनुष्यों 
के हम आरोग्य कर देते हैं, ठुख से छुड़ा देते हैं।.“#. 
राजा मुच्ज"सी दीवार जी ओट में बेठा हुआ उस 
येगिराज का सब कथन सुन रहा था। जब येागी कह चुका 
तब राजा निकछ कर बाहर आया और येगी के प्रणाम 
किया | फिर कहने छगा कि हे यागीन्द्र ! आप शिव-समान 
हैं। आप परापकार करने में बड़े चतुर हैं | में बड़ा पापी हूँ। 
मैंने अपना एक लड़का मरवा डाला है। उस पुत्र को जिला 
कर आप मेरी रक्षा कीजिए । तब योगी ने कद्दा कि हे राजन ! 
डरे मत | तुम्हारा पुत्र नहीं मरेगा। वह महादेवजी की 
कूपा से घर पर आ जावेगा । अब तुम एक काम फरेो कि 
बुद्धिसागर के साथ स्मशान भूमि ( मुर्देंघट ) में हवन करने 
की सामग्री पहुँचा दे। । यह कहने के बाद येगी ने जे। जे बातें 
राजा के बतलाई' वे सब राजा ने कों। सब काम हे 
चुकने पर राजा ने वुद्धिसागर का इमशान भूमि में भेजा। 
जब रात दे गई तब छिपे हुए भेज का भी नदी पर गुप्त रूप 
से पहुँचा दिया गया और यह पसिद्ध किया गया कि येगी ने 
भेज के जिला दिया। फिर भेज हाथी पर चढ़ कर पुरवासी 
तथा मन्त्री छाोगों के सहित राजभवन में आया । उस समय 
भाट छोगों ने स्तुति की घुन छूगा दी ओर म्ृदंग आदि बाजों 


चाथा परिच्छेद । ३० 


की । 


की आयाज़ से कान उहरे हा गये । ज़ब राजा स॒च्ज भेज से 
मिला तब रोने लगा । राज़ ने राजा के रोने से रोका ओर 
उसकी बडी तारीफ की । 

कुछ दिन के दाद राजा मुज्ज ने बड़ी खुशी के साथ 
भेज को अपने राजसिंहासन पर बेठा कर, छत्र ओर इँचर 
से विभूषित कर उसके राज्य दे दिया। भेज को ते राज- 
तिलक करके राजा वना दिया प्रार अपने सत्र लड़कों के 
एक एक गाँव दे दिया । मुज्च॒ जयन्त लड़के से अधिक प्रेम 
करता था. उसके राजा भेज के सिपुरद्द कर दिया । 

कुछ दिन के वाद मुब्ज ने विचार किया कि परछेाक के 
लिए भी कुछ करना चाहिए, इसीलिए उसने यद्दी निच्चय 
किया कि शास्त्रों में लिखा है कि जब लड़के घर फा काम- 
काज्ञ संभालने येन्‍्य दे जायें ठव द्ुछ महुप्य वो चाटिए 
कि वह वानप्रस्थ आश्रम में रहे। यही विचार कर मुम्म 
अपदो पदव्रानियों के साथ लेकर ठपोवन के चला गया। 
वहाँ डसने जाकर खूब तपस्या की। राद्धा भाज्ञ की देदता 


दर ध्ाहमा की हुए से अच्छी तरह से राज्य परदे छगा । 


(/% 
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भावन्द ब्राह्मण 


०१ 


५ 


६ छू. एव राजा मुञ्ज ते तपावन में तपस्या करने के 
5 लिए चला गया ओर राज़ा भेज बुछ्धिसा- 
जा _॥4 गर नामक मुख्य मन्‍्त्री के अपने पास रख 
तीर मत कर अच्छी तरह राज्य फरने छगा। जब 

| राज्य करते बहुत समय बीत गया तब एक 





दिन राजा भेज अपने बगीचे का जाने लगे । उन्हेने जाते हुए 
रास्ते भें सामने धारानगर का रहने वार एक प्राह्मण देखा । 
उस ब्राह्मण ने राजा दै। देखते ही आँखें मीच लीं ग्रोर आगे 
बढ़ा । जब विलकुछ दोनों पास आः गये और आमने सामने 
हुए तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि है ब्राह्मण ! तुमने 
मुभकफा देखा और स्वस्ति--आशीचाद--बर्यों बहो दिया? 
तुमने मुझकीे देखने ही आँखें सोच लॉ इसका कारण क्या 
है । प्राह्मण ने कहा कि हे देव | आप वैष्णव हैं, आप ब्राह्मणों 
फे झुछ हानि नहीं पहुँचाये गे; इसलिए आप से सश्ले कुछ 
डर नहों है । पर आप कभी किसी का कुछ दान नहों देते; 
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यह आपके लिए अच्छा नहों है, इससे आपके केई उदार 
नहों कह सकता | आपके यदि आशीर्वाद ही दिया जाता ते 
क्या ? नोतिकारों ने बतझाया है कि यदि काई सबेरे कंजूस 
का मुँह देख लेये ते यद्‌ किसी अन्य पुरुष से भी छाभ पहुँ- 
चता हो दे उसकी भी हानि हे! जाती है। इसी सब्बव से 
मेने आपके देख कर आँखे मोंच लों थों। नोति में लिखा 
है कि-- 

जिसकी प्रसन्नता सी निष्फक रहे--अगर केाई राजा 
किसी पर खुश हे! जाये और चदह जिस पर खुश हुआ है 
उसके कोई फायदा न पहुँचावे--प्रर जिसका क्रोध भी व्यथ 
जावे उस राजा को घज्ञा अच्छी नज़र से नहों देखा कप्ती 
ग्रोर अप्गल्म पुरुष की विद्या, कंजूल मझुप्य का घन प्रोर 
डरपेक मनुष्य की शुजञाओं फा चल ये दीन चीज़ें संसार में 
च्यर्थ मानो जादी हैं। 

हे राजन | मेरे वृद पिदा काशी को ज्ञारऐ थे । उस 
समय मैंने उनसे पृद्धा कि शिताजी! सकके प्या कर 
चाहिए १ तब पिताऊी ने दवलाया दिः-- 


दे पुज ! अगर तुम्हारे हृदय में ऋण्टी सीति वा दीज 
पेया गया है ले। तुम ऐसे राजा ली फसी सेवा न क्षस्त 


जिसदे। मल्कियों ने अपने काबू में पार रबस्थ है। डर जे। 
जि के ददासरल्ताले। 

सद पाएं में दे! एप डहत 
जिसके पास परे मनन्‍्दी रहे रं, 


परना। 


है--पएऋतो ऐसा राजा 


>. > 
दुसर उस राह्ा दा रचा 


। 2 । 2 
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जहाँ मूख राजा, गुणवान पुरुषों से पराड्मुख मन्जी, 
और जहाँ दुरे सनुप्यें का ज़ोर होता है चहाँ अच्छे मनुष्यों 
के फश्नी मैौका नहीं मिल्ल सकता । 

जा राजा याग्य हो ओर गुणवान्‌ हो, उसके पास चाहे 
घन-द्वेलत न थी हो तो भी उसके आश्रय में रहना चाहिए। 
क्योकि किसी समय उससे ज़रूर फ़ायदा होगा | 

है देव | जे दान नही करते थे उदार नहाँ कहलाते-- 
उनके! कोई अच्छा नहीं बतलाता। पहले समय में राजा 
करी, दुधीचि, शिवि और विक्रम आदि राजा दवा गये हैं। वे 
इस सम्तय परलषाक में हैं-“-इस संसार में नहीं हैं । पर उन्होंने 
ऐसे दानादि सत्करों किये थे जिससे आज तक खारे संसार 
में उनका नाम माजूद है--मानें वे आज तक यहाँ रहते हैं । 
क्या उनके समान ओर कोई राजा है ! 

जा अवश्य नष्ट होने वाला शरीर है उसकी रक्षा दरने 
से क्या छाभ है | ऐसे यश की रक्षा करनी चाहिए जिसका 
कभी नाश नहों होता । मनुष्य मर जाता है, उसका शरीर 
नए है। जाता है तो भी उसका यशरूपी शरीर जीता रहता है। 

पण्डित हा। या मूख, बलवान हा या दुबंल, धनी हे। या 
गरीब, सबके लिए मृत्यु बराबर है। मेत जब आती है तब 
वह यह खयाल नही करती कि यह धनी है या बलवान , 
इसके छोड़ देना चाहिए । नहीं, घदह सचके लिए एक सी 
है, उसके किए घी श्र गरीब सब एक से हैं ।_- 

तुम्हारी उच्च चली जा रही है, एक क्षण भी नही ठहरती। 
इसलिए सजुप्य के चाहिए कि वह अपने अनित्य शरीर के 
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लिए एक झीत्ति का सेचय फरे--ऐसे काम फरे जिस से 
ऊंसार में मरने के वाद सी नाम बना रहे । 

जे! मनुष्य ज्ञान, विक्रम--चहादुरी,--फला, कुल-लऊज्ज़ा, 
दान, और सेग इनसे रहित हैं--जिनमे ये वादे! नही हैं--- 
स्या ऐसे सनुप्णें का जीवन भी अच्छे मनुष्छों के जीदन में 
गिरा जा सकता है ? कमी नहो | ऐसों का जीदन व्यथ है । 

ऊपर कही हुई क्राह्मण की सच बाते राजा भेज ने अच्छी 
तरह सुनो । उरू कला इन वाक्यों से ऐेसा आनन्द हुआ माने 
रस्तत से भरे हुए ठाछाव मे उसने शोता लगाया द्वो | बहा 
एऊाह परमात्मा से छीन हुआ साधारण मलु॒प्य की तरह 
अपतो शँखो से आनन्द के इस टफकादे लगा आर छेला 
कि छप्रदर ! सुदा-- 

सेसार सें ऐसे मदुप्य इहुत है जे खदा प्रिय चचन पेलते 
हैं। ज्षे सुनने में प्रिय न रूये किन्तु जिसका फल टिकी 
शे ऐसे ददन के कहने ग्रार सुनने चाझे सदुप्य फटी नहों 
मिल्से । 

जे भनुष्य दातें फरने में चठुर ऐैते पे ये हित करने बाले 

नहों होते । जो हित पारने बप्ले शेदे हे दे प्रियदयन देशने 


भ्ड़ा 


री] 

चाले न्द्दा शेदे--हे एस जात दी ध्झी पदों नहीं ध्ण्ल दि 
श्स श्स्के सीटी मादा दात बचा छर ल्‍ट्ण्ग धर ले-डिन्द 
दे इस ठात दा सयाल रखदे पे दि इसकी भत्तई हे याद 
उ्‌ यक्तू सके एमारे दएवे से दुराही लगे । शहुप्य दो! 


श' 


$ ्रज्‌ ४-७ ही 


।आ ल्‍्ड < 
“रण ऋलुप्पाण्लना फोन है हो सब्य पिच नो हो हर 
"मा का 


पुर नो ऐे ज्ञिख तरह दि ऐसी ददा मिलदो सुघिदिय हे को 
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शेगी के आरास करने वाली हे। और पीने मे मीठी भी हे । 
जो दवा कड॒ई होती दे बद्दी जल्दी आराम करती है। 

जब राजा इस तरह फह 'छुका तब एक लाख रुपया 
डस पण्डित का दिया और पूछा क्रि आपका नाम क्या है। 
ब्राह्मण ने अपना गोविन्द नाम ज़मीन पर लिख दिया । राजा 
ने उस नाम का पढ़ कर कहा कि हे ब्राह्मण ] तुम राज़मरों 
राजभवन में आया करे | तुम का काई न रेोकेगा। तुम 
का हम यह अधिकार देते हैं कि जे विद्यान्‌ एवं कवि हों 
उन्हें आनन्दपूर्चक सभा में छाया करे; उनका यहाँ सत्कार 
हुआ करेगा। हम चाहते हैं. कि हमारे राज्य में काई भी 
विद्वान्‌ दुखी न रहे; विद्वानों के सुख मिल्लना चाहिए । 


| 8 (8, 
(0740) 


] 





हक सम च्‌ कुछ दिन तक ऐसा ही होता रद्या कि जा 
हि प्र ्ञ श्र ये कोई विद्वान या फवि आये तभी उसका राज्य 
प्् ज की ओर से अच्छी तरह सत्कार किया ऊाये। 

+-+3 तब राज़ा की चारों शोर यह पत्लेक्ति शा 
गई कि राजा भाज् विहानां पा वडा एन 
परता है, चह सब दानियें में शिरोमणि है । ऊच रस तरष्ट 
वेग पसिद्धि चारों ओर द्वो गई तब थार ओर से परिटत 
एवं कवि छे.ग राजा के पास आने ठणे। के काई आता 
ड्सछा इच्छी तरह से ध्गद्र-सत्वार किया ज्ञाता धा। जुच 
धन था ख़्ये बहुत ही वढा गया दे एक दिन एक पसुस्य 


सर्दी 


मन्‍्णे ते राजा से छरा दि-- 
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पराभव नहों कर सकता ग्रार जिसके पास किला होता है 
डसके केाई जीत नहीं सकता | 
है देव | संसार के देखिए । इसके आगे मनन्‍्त्री मे एक 
ऐसा इलाण सुनाया जिसके दे। मानी होते हैँ वह इस 
तरह है प्षि--- 
ग्रापो धनवतासेव घने दृष्णा यरीयसी । 
पश्य काटिदियासतक्त लक्षाय प्रवर्ण घनु-॥ 
ज्ञिनके पास धन हेता है उन्हों की धन में अधिक तृष्णा - 
हुआ करती है। दे केटि से आसक्त हुए (भरपूर हुए) धन्ठुप 
के लक्ष के वास्ते ( निशान के लिए ) नम्र हुए ( नवे हुए ) कीा 
देखिए | मतलब यह कि दे। करोड़ रुपये वाला भी लास्र रुपये 
ग्रेर बढ़ जाये इसलिए उद्योग किया करता है। धज्प में दे। 
केाटि--आगे के दे! हिस्से-हेोते हैं बीच से धद्भय नद 
जाता, हैं। 

.“ शजा उसकी दे भानो बात सुन कर कहने रूगा कि झा 
न दान फरता है और न धन का भेग करता है, तथा जिश्लके 
घन का मित्र भाग नहीं करते वह धन नष्ट हा जाता है । इस 
तरह कह कर राजा ने उस मन्त्री का उसके अधिकार से 
अलग कर दिया और उसकी जगह दूसरा मन्‍्त्री नियत 
करफे वेका-- 

बहुत बड़े फवि के एक लाख रुपया देना, पण्डित के 

पचास हज़ार श्रार जे! सिफ़ मतलब को समभने चाछा छ। 
डसके एक गाँव ओर ज्ञा मतरूब समभने वाले का कहना 
समभने वाला है| डसके उससे आधा धन देना चाहिए | मेरे 
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मन्त्रियों में से जे कोई मेरे दान के मने करने का विचार 
करे ते वह मारने येग्य हागा। में यह सममता हैँ कि-- 

जे धनी अपने धन का दान करता है या स्वयं सेग कर 
लेता है वही धनियें फा धन है। बाकी ते मरने के बाद उस 
धनो के धन का दुखूरे ही सोग किया करते हैं । 

जे! दान दिया फरता है प्रज्ञा उसीसे प्रेम करती ऐ, 
जे बड़ा धनो है मर दान नहीं करता ते उसके कोई नहीं 
चाद्वता । छोग मेघ के चाहते हैं, समुद्र का नहों। 

देखे. जे! अधिक इकट्ठा करने में छगा रद्दता है ऐसा 
सम॒द्र तो ज़मीन पर पड़ा रहता है आर ऊल फा दान फरने 
पाला मेघ संसार के ऊपर गजना किया पता है। 


डर टास्क छत 2 उपर ८7 (02 


; ः सातवों परिच्छेद ! 
2 


कलिंग देश का एक कवि 


धर एस तरह जब छोगों का मालूम हुआ कि राजा 

या व भाज ,जूब दान किया करता दे तब किंग 

हे जी देश से पक कवि आया और एक 
हे 


आओ 


हनन लत 9. भंदीने तक राजा भाज के राज्य में ठहरा 


रहा, पर राजा के दशोन नहीं हुए । उस 
के पास भाजन के लिए खर्चे भी नहीं रहा। एक दिन राह 
अपने महरू से शिकार खेलने के वास्ते बाहर निकला । 
उच्चका देखते ही कवि ने कहा-- 
श्रोभाजराज़ के दशेन होते ही शत्र का शब्म जमीन 
पर गिर पड़ता है ग्रेर कवि फा दुख जाता रद्या है । 
इतना सुन कर राजा भोज उस कवि केा एक ७'ख रुपया 
देकर शिक्लार खेलने चले गये | जब राजा शिक्कार खेलने भें 
दत्तवतत हा रहे थे तब एक म्लेच्छ जाति फा छड़का भीत 
गाने छगा। उसका गाना बड़ा मछुर था। उसका गाना 


सातवाँ परिच्छेद । ४५ 


सुनते ही राजा बड़े खुश हुए ओर उसके भी उन्होंने पाचि 
लाख रुपये दे दिये । 
ह्िस कवि के राजा ने एक राख रुपया दिया था उसने 
देखा फि राज्य ठो बड़े दानो है । कहाँ तो पंच लाख रुपया 
ग्रार कहाँ यह सील फा लड़का |! उस समय राजा के हाथ में 
एक कमल दम फूछ था। उसी फूल का दह्ाना करके कवि 
ने राजा से एक इलेक वना कर कहा क्लि:-- 
एते हि गुणाः पह्ुज सन्तो5पि न ते प्रह्लसमायान्ति । 
यह्घ्मीदसतेस्टव मधुपैरुपभुज्चनी... क्षोशा ४ 
हे फमल | यद्यपि दू रब्मी का विवास-स्थान है तथापि 
दुक मे बहुत से शुण हाद हुए सा पघरक्ताशतद नहा द्वोते । 
क्योंकि तेरे कोश का मधुप (ध्रनर ) उपभेग करते है । 
राजपत् मे मधछप शब्द से मचपादि नोच लोगों से अर 
धाय है। 
इसका मतठलरूव राजा ने फ़ारन समम्ष लिया क्लि कवि 
ने यह हमारे ही ऊपर दाल छार फ्ह्या है। उस पावि का 
फिए शी राह्ञा ने एक राख राएया दिया धार दादा झि-- 
हे बच | का सूमथ होते ए थे घला की ही पृद्ठा शिया 
हट है) 3 जग पाला हा हा 


> 


किक! ख ्. 
दूदाआ के हाद हुए 


>्-न्ड [0 
5५ ) 7१ 


द्रव हर पर्कीनता ( न्ख्ु च्च्श्य 


रह छ 


बरत। देखो, छिवजों से धुत से 


८ श्र 


8 । ॥५ 
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हें । यह विचारते हुए उसने अपने स्वभाव में और मुँह पर 
भी कुछ तबदीली की। जे पहला कवि था वह राजा के मन 
का भाव समझ गया ओर फिर भी चह कमल के ही मिस 
से राजा से फहने रंगाः-- 

कि कुप्यसि कस्मेचन सौरभसाराय कुप्य निममथुने । 

यस्य छृते शतपत्न प्रतिपत्र तेइ्य मृग्यते अमरेः ॥ 


हे शतपत्र ( कमल ) | तुम किसी पर क्या क्रोध करते 
है, तुम सुगन्धभरे अपने मधु पर क्रोध करो; जिस मधु के 
लिए कि भ्रमर आज तेरा पत्ता पत्ता ढूँढ़ रहे हैं। 

इसके बाद कवि ने जब राजा का खश होता हुआ देखा 
' तब फिर कहा।-- 


जा मलुष्य कंजूस होता है वह अपनी लक्ष्मी का न ते 
, दान ही कर सकता है और न भेग कर सकता है किन्तु उस 
के सिर्फ़ हाथ से छू लिया फरता है । 


जे काई किसी से कुछ लेने के लिए प्राथेना करे ते वह 
प्राथना करने वाले से खुश होवे ग्रोर दान देकर उससे प्रेम 
करे | ऐसे मनुष्य की जे सुनता है या उसका दर्शन करता 
है चह स्व के जाता है। 

कवि की बातें सुन कर राजा ने खुश द्वोकर फिर भ॑ 
उस कवि के एक लाख रुपया दिया। उस कवि ने पीछे रू 
आये हुए पाँच छः कवियों से कहा कि--यह राजा मद्दासरावः 
के पुल की भूमि पर रहता है। जब यह्ट घर का जाने छर 
तब इससे कुछ फहना । वे सब कवि राजा के पहले किये दु' 


सातवाँ परिच्छेद । ४७ 


सत्र कामों के! ले जानते ही थे। वे सच वहाँ खडे द्वो गये 
ग्रैर उनमें से एक कवि सरोवर ( ताराव ) का बहाना करके 
इलेक बना कर राजा से बेला;-- 

आगलानासएूर्णानां पूर्णानामपि गच्छताम | 

यदृध्वनि न संघद्दो घठानां ठत्सरो वरस॥ 

वह तालाव श्रेष्ठ है जहाँ कि ख़ाली घड़े आते हां तथा 
भर कर भी जाते हों, ग्रोर उनका ( ख़ाली आने चाले प्रौर भर 
कर जाने वाले का ) मागे में संघट्ट (टक्राना ) न द्वा--राजा 
के प्रति यह भाव कि विधेन जाता है चह अवश्य घन लेकर 
ही जाता है--रास्ते में अन्यान्य नये निर्धनों का पूर्व आकर 
धन लेजाने वालो से कोई तकरार नहों द्ोती ( अन्यथा किसी 
के घन मिले और किसी के! न मिले तो वह परस्पर र्प्यो 
से भगड़ा करने रूगे या एक दुसरे से छोनने द्वी रूगे इत्यादि) 
अतणव ठुस भ्रष्ट हो । 

इतना सनते ही राजा ने उस फदि के एक लारा गपया 
दे दिया। फ़िर गे।विन्द कवीश्वर उन बाकी कवियों देंगे देख 
कर शुस्सा करने ठगा। एक कवि उसके गुस्से दा मतरूच 
सममक गया छोर फहदने रूगा क्लिः-- 

पस्य तृप न छपयसि पिबति न कस्तव पएय प्रदिष्यान्त'। 

यदि सम्प्रा्मध्रोवर नक्नो न ब्रोड्मघिदतति ४ 

हैं अच्छे रास्दे वाले सरादर ! अगर हनम्दारों याद 
भगर भच्छ नहों रहते ते ठुम दिस दी प्यास क्षा दुर नहीं 
परक--झान जुस्हारे पास पानी पीने नही आठता- छाए नुम्हार 
भातर [ ऋनन्‍्तःकरण में ) दुस के पादों कान नहों पीता 


४ 


[ 


४८ बाल्मोजप्रवन्ध । 


राजा ने उस कवि की बातें घुन कर उसके दे छाख 
रुपया दिया और गोविन्द पण्डित के। उसके व्यापारपद से 
अलग फर के कहा कि तुम सभा में तो आते रहे! परस्तु 
किसी के साथ डुणना मत करना--उत्लके वाद राजा ने आये 
हुंप सब कवियें के एक एक राख रुपया दे दिया। वे सब 
अपने अपने घर चले गये। राजा भी अपने घर चला गया। 
कुछ समय के बाद राजा ने अपने मुख्य मन्जी के बुलाया 
औ्रर कहा दि।-- 

विप्रोडपि ये भवेन्मूखः स पुराद वहिरत्तु मे । 

कुम्भकारो5पि ये विद्वान्स तिष्ठतु घुरे मम ॥ 

अगर मेरे शहर से ब्रह्मण भी मू्खे रहता हो वे। घह 
शहर से निकल जावे ओर यदि कुम्हार भी विद्वान्‌ हो ते 
यहाँ आकर बसे । 

यह आशा राजा की थी। सब ने इस दा पान किया। 
धास नगरी से एक भी मूख न रहा, सब पड़े लिखे ही रहने 
लगे । फिर धीरे धीरे राजा की सभा में चररुचि, बाण, विना- 
यक ओर विद्याविनाद आदि पाँच सो विउान्‌ रहने ऊमे । 
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शंकर कवि 


३5 क क दिन राजा भाज कवियों के साथ अपनी सभा 
थि $| में बैठे हुए थे। डस चक्त, दवारपालव ने आकर 
हि हे. 3 प्रणाम किया ओर कहने लगा कि हे देव! 
४ -आट पक विडान्‌ दरवाजे पर खड़ा दै। दाज़ा ने 

2/,.०.. डुक्म दिया कि दुलाओर। व फवि अपना 


[ 
4 


दहिना हाथ ऊपर के उठाये हुए आया चार कटने लगाः-- 

छे न अर रत क 

हैं राजन्‌ ! आपका अभ्युदूय छदो-शाप दे एद्वय का 
इद्धि हो। 

शंवार कवि के पास लिखा हुआ उस समय एक पच्च धा। 
इसको देख धार राजा ने पूछा--हे कवे! इस पत्र में क्या 
डिखा है ? 

पवि--इलोक है। 

राज़ा--दिसवा है ? 


रु 


कदि--हे भोजराज ! आपरशा ही है| 


क 


कर 


५० बालभसेाजप्रबन्ध । * 


राजा--इसके अच्छी तरह बाँचिण । 

कवि--पढ़ ता हे -- 

एतासामरविन्द सुन्द्रदर्शां द्वाक्चामरान्दोलना- 

"दुद्न छद्‌भुनवलिकडू णसूणत्कारः क्षण वायताम ॥ 

परन्तु ज़रा इन चँँवर डुलाने वाली स्त्रियां के फड़ुणों का 

शब्द बन्द कराइए श्रेर पढ़ने लगा कि-- 
यथा यथा भोजयशो विवधते , 
सितां त्रिलोकीमिव कतेमुयतम्‌ । 
तथा तथा मे हृदय विदूयते , 
प्रियालकाली घवलत्वशद्भुया ॥ 

“है राजन | जैसा जैसा आपका इरवेत--पवित्न--यश 
बढ़ा रहा है वैसे वैसे माने वह तीनें छोको के! सफेद किया 
'वाहता है, ऐसा मुझे सात्ठूम पड़ता है । मुझे यह भी मातम 
करके दुःख होता है कि मेरी प्यारी वी की अलकावली भी 
सफुद हे! रही है । मतलब यह्‌ कि जब आपके यश से सारा 
संसार सफ़ेद हा जावेगा तब मेरी स्री के बाल भी ज़रूर 
सफेद हे। जावेंगे |” 

शंकर कवि के चातुये के वचन सुन कर राजा भोज बड़े 
'खुश हुए और उन्होंने उस फवि के बारद्द लाख रुपये देने 
फा हुक्म दे दिया । जे बाकी कवि चह्दोँ बैठे हुए थे वे इस 
दान को देख फर दंग रह गये ओर उनके मुँह की शोभा 
जाती रही । पर राजा के भय से काई कुछ बाल न सका। 
इतने ही मे राजा किसी फाये से अपने घर में चले गये। 
उनके चले जाने पर सभा में जितने पण्डित कवि चैठे हुए थे 


आठवयाँ परिच्छेद । ५१ 


वे सच ( उसकी राज़ा की ) दुराई करने छयगे। कहने छरगे 
कि अहे राजा की मूखता ! इसकी सेवा करने से क््या फल 
होगा ! वेद-शास्यो के जानने वाले आर सदा अपने पाल रहने 
वाले कवियों के ते इसने सिफ़ एक एक लाख ही रुपया 
दिया । इसके अधिक खुश हेने से ही क्या है | देखो यह' 
शंकर कवि ते विलकुल गाँव का रहने वाला है: इसकी शक्ति 
ही क्या है |! इस तरह से दे कवि आपस में वातचीत कर 
चुप हे। गये | अब कविशिराोमणि कालिदास आये। उनकी 
करतृत आगे देखिए । 


/ध 200 58% “२-2 द्रे 
नवाँ परिच्छेद . | 


कवि कालिदास 


9४१ क दिन कालिदास कानों भें मणि जटित सोने 
्‌ | ६ के कुण्डल और साफ कपड़े पददने हुए सभा 
६: में गया। वह राजकुमार की तरह मात्यम 

होता था, उसके शरीर से खुशबू निकल 


रही थी। वह कामदेव के समान अत्यन्त -सुन्दर था। वह 
फविता-शरीर धारण किये हुए माह्््म होता था। उसकी 
देखते ही विद्वानों की सभा चकित हो गई । उसने आते ही 
सब कवियों के प्रणाम किया आर पूछा कि राजा भोज कर्वाँ 
है। उन्होने कहा कि राजा महल के भीतर गये हैं। फिर 
उसने सब कवियों के! एक एक पान दिया ओर हाथियों में 
शेर की तरह वह उस सभा में बैठ गया । 

थाड़ी देर बैठने के बाद उस कवि ने पहले बैठे हुए 
फवियें से कहा कि राजा ने जे शंकर फवि का बारह लाख 
रुपये दिये हैं उससे तुमके गुस्सा नही करना चाहिए। तुम 


नवाँ परिच्छेद । रे 


छागो ने राजा का मतरूव नहीं समझ पाया कि राजा ने 
बारह छाख क्यो दिये हैं। मतलव यह है कि शंकर (महादेव) 
का पूजन आरस्स करने में शंकर कवि के ते एक द्वी लाख 
से पूजा है। किन्तु बैसी ही निष्ठा रखने चाले, उसी शकर 
नाम से प्रसिद्ध, मर्त्तिमान्‌., प्रत्यक्ष दूसरे ग्यारह झुठो का 
ज्ञान कर ग्रर उनमे से हर एक के अलग अलरूग एक एक 
लाख रुपया ठेने के लिए राजा ने एक साथ एक ही शंकर 
को दे दिये हैं. यही राजा का अभिप्राय है। कालिदास की 
चात सन कर सब कवि चड़ा अचस्सा करने लगे । 

घोड़ी देर के वाद किली राज़कमंचारी ने जाकर राजा 
से कहा कि एक बडा विद्धान आया है। राजा उसके महाठंव 
सममभक कर सभा में आया ओर राजा का मात्ट्म छुआ कि 
बारह राख रुपये देने का मेरा मतलूव इसने कह दिया हैं. 
यह ज्ञानकर राजा के बडा आइचये हुआ | राज़ा के देगा 
फर कदि ने कहा कि तुम्दारा ऋलयाण ही ।राज़ान भा 
उसकी प्रणाम दिया आर हाथ से हाथ मरा कह इस व 
आपने राहुमवन के शोतर से गया शेर एड हेचे सशान पर 
जाकर देसें देठ गये | राजा ने पूछा कि हे दवि ! इैपन दान 
से झक्र आपके नाम में साभाग्य देण प्राप्त हे रहे है अधोत 
आपका नाम दया है ! आपह्ञा दिस देश खे दियाग हुहेः. 
गर्शन्‌ आए दार्हा से आये हे | आपएओे आएरे 
सहझनों का ता बडा दु-ख हुआ शेया | फिर क 


५५ 
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हाथ पर अपना नाम 'दाजिदासों लिख दिया। राजा हार 
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णछ बालभाज प्र उन्ध । 


देनों का बैठे बैठे रात हा गई । राजा ने कहा कि हे मिच, 
सन्ध्या का चरणन करे | फवि कहने रूगा । 
व्यसनिन इव विद्या ज्षीयते पड़ू जश्नी- 
गंणिन इच विदेशे देन्‍्यमायान्ति भ्न्नाः । 
कुनुपतिरिव लेक पीडयल्यन्वकारो, 
घनमिव कृपणस्य व्यर्थतामेति चनः ॥ 
जिस तरह किसी डुब्येसन में लगे हुए मनुष्य की विद्या 
नए हे जाती है, इसी तरह रात में कमल की शोभा जाती 
रहती है । जिस तरह ग़ुणी मनुष्य परदेश में गरीबी पाते हैं 
इसी तरह भोंरे रात के दीनभाव--गरीबी -पाते हैं । जिस 
तरह बुरा राज्ञा प्रजा का डुख देता है इसी तरह अन्धेरा 
सबकी दुख पहुँचाता है। जिस तरह कंजूस मनुष्य का धन 
व्यथ दाता है इसी तरह रात को आँखे' व्यथ हो जाती हैं । 
सन्ध्या ऐसी होती है । 
इसके बाद कवि राजा की प्रशंसा फरने रूगा;-- 
उपचारः कततवब्यों यावदनुत्पन्नसाहदाः पुरुपा) । 
उत्पन्नसीहदानामुप्चारः केतव भवति ॥ 
जब तक किसी की किसी के साथ मित्रता नहों हुई तब 
तक उपचार ८-तकृल्लुफ़ फरना चाहिए। जिनकी परस्पर 
मित्रता हे गई उनका आपस में तकव्लुफ करना माने 
ठगी है । 
जा राजा कवियों के क्रम के ओर उनकी बढ़िया काव्य- 
रचना के समभता है उसने मानों सेने से भरी हुई सारी 
पृथिवी कविया की दे डाली । 


लवाँ परिच्छेद । 


भगच्छे कवि के शब्दों की सुन्दरता एवं उनके भाव के 
अच्छा ही कवि जान सकता है. दूसरा नही। जँक स्त्री गर्भ- 


वती री की बातें के क्या समझे । 


जब इस तरह से कालिदास ने कहा तव उन दोनें की 


परस्पर गाढ़ी सेत्री हे। गई। 


कालिदास कविशिरामणि तो थे ही। उनऊझी एक एक 
वात दड़ी अनाख्ती होती थी। उनकी बातें से प्रसन्न होकर 
राजा भेज्ञ ने उनके वहुत सा रुपया दिया | फिर कालिदास 


बज भाज्ञ ८ 5. श.. 
ने भाज की प्रशंसा परना झुरू कियाः-- 
नहाराज्ञ श्रीमब्ज्ञगति चशसा ते घवलिते : 
पय पाराबार परमयुरुषोज्य स्टगयते | 
क्पदी केलान करिवरमसास कुलिशबइ- 
सलानाध राहु क्मलूभवना हंसमडुना ॥| 
नीरज्ीरे सहीता निखिलखततीयांति नालीकजम्मा, 
चक्र शत्वा तु सर्वानदति जलनिधीश्चक्रपाणिमेकुन्द- । 
सर्वानुत्तुइण लान्दटति पशुपति' फालनेत्रेय पपयद 
च्याप्ठा ववद्ीतिकान्ता त्रिज़्यति नुपते भोजगज़ दितीस्ट 


घिद्धानशिझ्ामणे सुलयितु घाता त्वदीय परण 


के कक कैश ्छ 
स्य्यादा प्र २ ब्ज्ल हट सॉंरशित अजिओ अर: दना 
अजादहाराद्ध उब्च ८ू८जक्त से सरसुद बूुतत दराहइला- 
रा च्ज आज ् 
कम ८2 | 
दसख्यटानत रामस्त्एाचप|म्डला सग्धदण्धछ ना सस्पा 
55 (८ न 5 व "विस १४. 
है > ले की + 
डपन, २७०5-७७ सरर जिस लाल या 7 केनली सदी 
् इनक > ३5 को 
35 उरन्जराज पचू उतर रर +ाचतक्ताक + १३ 
प्परग हि स्पातजासम्न्द दि सदर अल 3.00 मम ओके अल उप] 
न्तिवो 7 3४222 6 ह। 8 2 8 ८ 
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है महाराज श्रीमन |! आपकी कीर्ति इतनी फैल गई है 
कि सारा संसार सफ़ेद हे रहा है। इसी लिए परम पुरुष 
विष्णु क्षीरसागर को ढूँढ़ रहे हैं। महादेवजी कैलाश का 
ढूँढ़ रहे हैं । राजा इन्द्र ऐेरावत हाथी को दूँढ़ रहा है | राहु 
चन्द्रमा का हूँढ़ रहा है और ब्रह्माजी इंस का ढूँढ़' रहे है 
अर्थात्‌ आपकी कीति से सब संसार सफ़ेद दिखाई देता 
है। ये चीज़ें भी सफेदी में मिल्ल कर खे गई' ! 

है भाजराज ] आपकी कीति-कान्ता तीनों लेकों में व्याप 
रही है। आपके यश से सब चीज सफेद है| गई हैं इसलिए 
ब्रद्माजी तो जल और दूध लेकर सब पक्षियों के पास जाते 
हैं अथीत्‌ हंस की परीक्षा करते है। विष्णु भगवान मद्ठा 
लेकर सब समुद्रो के पास फिरते हैं अर्थात्‌ दूंध की परीक्षा 
करते है ग्रेर महादेवजी अपनी अश्लिस्वरूप तेज़ आँखों से 
देखते हुए सब ऊँचे पवेतों के जला रहे हैं अथौत्‌ चाँदी के 
पर्वत कैलास की परीक्षा करते हैं । 

फवि कालिदास के वाक्यो के सुन,कर राजा भाज बड़ा 
प्रसन्न हुआ श्रेर उसने फिर राजा का उसके सुनाये हुए 
इलाकों का खूब रुपया दिया । कालिदास के राजा ने अपनी 
सभा में सर्वोपरि पण्डित मान कर रक्‍्खा । 


क्र 
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प्शि 5 ८> 
कुछ पशिडत ओर कालिदास 
(00078, व दिन बदिन यह वात अधिक फैलती गई 
पे कि राजा भेज का फऋब्रिता का बड़ा शाक 


(0038 है। तब कुछेक कवियों ने परस्पर सल्यह 
“१५४३5 की कि नगर से वाहर चल कर भुवने 

ध्यवरी देवी के मन्दिर पर बठ फर फविता 
फरनो धाहिए | छे सब वहाँ गये प्रौर पिता हरने लगे। 
उनमें से एक पणिडत अभिमानों था। उसने एदा साफ या 
चाथा चरण बनाया । दूसरा दुसरे ने पूरा रिया। पर 
ब्लाक पता आये का आधा हिस्सा जिसी से पूरा न ही खा । 
इतने ही म॑ कालिदास देवमन्दिर में देवी से दर्गन पाने ये 
पास्ते गये। पदरलिदास वो देसते ही सदर धदि बहने एरे 
दि एम सब देद शास्तों के जानने वाले हे | फिर 
एम के कुछ भी नही देता । आप जैलों ओ ते दद दपेप्ट घन 
दिया फरता है। हुललिए हमने दिदार दिया था दि या 
शआबर हम भी फविता दनादेंगे । हमने इहत दिदार किया एर 


आल तक आधा ही दहाव ८न सदा है. आधा 


बा 
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आधा आप बना दीजिए। पूरा इछेक हे। जाने पर हम राजा के 
सुनावेंगे जिससे वह हमके कुछ देगा। आर वे अपने बनाये 
हुए इलेक का आध हिस्सा कालिदास की सुनाने छंगे। 
फालिदास ने आधा इलोक सुन कर उसके आये का हिस्सा 
भी पूरा कर दिया। अब वे सब कवि राजा के दरवाजे पर 
गये प्रोर छ्वारपालों से कहने लगे कि हम कविता करके 
लाये हैं। यह कविता राजा का दिखलाओ | वह द्वारपाल 
आनन्दपूवक हँसते हुए राजा के पाल जाकर प्रणाम करके 
कहने लगाः 

राजमापनिसेदेन्तेः कटिविन्यस्तपाणयः । 

द्वारि तिष्ठन्ति राजेन्द्रच्छान्दसाः श्लोकशत्रव' ॥| 

हे सानेन्द्र | राजमाप ( छाविया ) के से दाँतां वाले, 
कमरे पर हाथ धरे हुए, इलेकशत्रु ( साहित्यशून्य ) शुष्क 
छान्दुस ( तुकबन्द ) द्वार पर खडे हैं। 

राजा ने उन सबके बुलाया । वे सभा के भीतर गये 
प्रेर मिलने के बाद एक ही साथ सब अपनी रखी हुई 
कविता के पढ़ने रूगे। राजा ने कविता के सुनते ही जान 
लिया कि इसमें आधा इलोक इन पण्डितां का बनाया हुआ 
है और आधा कालिदास का। राजा ने उन सबसे कहा कि 
जिसने इलोक के आगे का आधा हिस्सा बनाया है उसका 
हम रुपया देते हैं | पहले आधे हिस्से का कुछ नहीं । उन 
सब फवियां के साथ छवि फालिदास भी वहा थे, उनके 
देख कर राजा ने कहा--है कचे | आगे का आधा हिस्सा 
तुमने बनाया है ? कवि फालिदास ने कहा।-- 


दसवाँ परिच्छेद । ०९, 


कविता का साथ अनुभवी महुप्य ही जान सकता है। 
जिसने कविता के रस का अच्छी तरह अनुभव किया है वही 
कऋविता का साव समझ सकता हैं । 

राजा ने कहा कि हे कि ! तुम ठीक कहते है। । 

सरस्वती के फाधव्यस्पी अस्ृतफल में अपूर्य रस होता 
है। इस चाणी फा ऐसा अजीव रस होता है कि चखने के 
समय ते सबके एकला मात्यूम पडता हैं; पर इस फल के 
स्वाद के अच्छो तरह समकनेवाला केचल कि ही 
होता है । 

जगत्‌ की ओर विचार करते हुए ये देश चीजें मेरे हृदय 


में बस गई हैं:--१--ईख से पद॒/ होने वाली शरूर, शुद् 
आदि दीज़ें, आर २--कऋवियें की धुद्धि । 


५ 
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कृविंद जलाहा 
जज च् 


रे क दिन द्वारपारूलू राजा के पास आया ओर 
रम हा प्रणाम फरके बोला कि राजन ! एक लक्ष्मी- 
के हे हक धर नामक कवि द्रविड देश से आया है। 
(69023 वह दरवाज़े पर खड़ा है । राजा ने कहा कि 
उसके यहाँ सभा में ले आओ । द्वारपाल ने 
उसकी सभा मे जाने के वास्ते कहा । वह सूर्य के समान प्रकाशित 
हेतता हुआ सभा में गया। वह कवि बड़ा कान्तिमान्‌ ओर 
चतुर था | उसकी देख कर राजा ने विचारा आर कहा कि:--- 
सिर्फ़ स्वरूप (चेहरा) ही मात्यम कर छेने से जा सब 
इच्छाओं के पूरा फर देते हैं ग्रौर मंगतें के दीन वचन नहीं 
सुनते--अर्थात्‌ उनके घनी बना देते हैं ऐसे मल्ु॒ष्य धन्य 
फहलाते हैं । 
इसके बाद उस कवि ने राजा का आशीर्वाद देकर फहद्दा 
कि हे राजन ! यह तुम्हारी सभा पण्डितों से शोभायमान हे 
रही है ग्रोर तुम विष्ण के समान मालूम पड़ते हा | इसलिए 
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मेरा पारिडत्य ही क्या है; ते! सी कुछ फहता हूँ। वह इलेक 
कहने लगा।--- 
भोजप्रताप॑ तु विधाय धात्रा 
शेपनिरस्तेः परमाशुमिः किस | 
हरे करे3भूत्पविरम्बरे च 
भानुः पयोधेरुदरे कृशालुः ॥ 
क्या भोज के प्रताप का बना कर शेप चचे हुए परमाणुओ 
से ब्रह्मा ने इन्द्र के हाथ मे चदञ्च और आकाश में स्य तथा 
समुद्र मे बड़वानरू यह, वस्तु (भोज राजा के प्रताप के बनाने 
में से बचे परमाणुओ से) बना है। (भाव यह कि हे भोझ ! 
तुम्हारा प्रताप इन्द्र के चजञ्ज, सूर्य श्रेर बडवानल से भी बढ़ 
कर है--इत्यादि) 
कवि की ये बातें सुन कर सभा के मनुष्य चमत्कत हऐ। 
गये। राजा सी बड़ा खुश हुआ आए लाखों रुपया उसझेा दे 
डाला | फिर कवि ने कहा कि देव ! में यटाँ पर अपने ऋनु 
म्वसहित रहने के विचार से आया छूँ। ज्योदि आप जसे द्षमा- 
पान, दाता. शुणग्राही स्वामी बड़े पुण्य दो पताए से सलतसे 
ह भार अनुकूल, पवित्र, खतुर. पावि प्लार विह्ान्‌ स्वामी ते 
मिलना दो दुल्भ है । 
श्सवे वाद राजा मे अपने मुख्य मंत्री वेग दुल्मया प्रार बहा 
दि. श्स कवि को रहने दो लिए घर देना चाहिए । मन्द्री ने 
सारा नगर देख डाला पर ऐसा एक नी मनष्य न निला जा 
मृसे दे भार घर से तिकाल फर उस कवि दो उसवे घर हे 
खरे । घमते घूमते एक छुलाहे का घर मन्‍्दी का दिसालाई 


स्‍ गो 


दर बालभेजप्रवन्ध । 


दिया। उसके बुला कर कहा कि तू इस घर से निकल जा, 
इसमें एक विहान्‌ रहेगा | यद्द बात सुन कर ज्ञुछाहा दौड़ा 
हुआ राजा की सभा में पहुँचा ओर राजा से प्रणाम करके 
कहने लगा कि देव ] आपका मंत्री मुझ के मूखे समझ फर 
घर से निकाल रहा है। अब तू मात्ूम कर कि मैं मू्खे हूँ 
या पढ़ा-लिखा हूँ | उसने कहा किः--- 


में कविता तो फरता हूँ पर अच्छी कविता नहीं कर सकता, 
अच्छी फविता करता हे तो बहुत देर छगती है प्रोर बड़ी 
केाशिश फरनी पड़ती है| हे राजाओं के मस्तकमणियों से 
शेाभित चरण आसन वाले उत्तम राजेन्द्र | हे दण्ड' देने के 
विधान ज्ञानने वाले राजन | में कविता करता हूँ श्रार ज्ुलाहे 


का काम भी फरता हूँ ; ओर अब जाता हैँ । 


जुलाहे ने राजा कै लिए 'तू* इस तरह एकवचन का 
प्रयाग किया था, इस लिए राजा ने कहा कि अरे ज्ञुलाहे | तेरी 
फविता तो मनाहर है । कचिता के पदों का जाड़ भी अच्छा है, 
तेरी कविता में मधुरता और सुन्दरता दोनों हैं पर विचार 
करके कविता फहनेो चाहिए । 


हँ 


राजा की बात सुन कर कुविंद ज्ुलाहा गुस्से मे भर कर 
फहने लगा कि यहाँ उत्तर तो मालूम देता है पर मे कहना 
नहों चाहता। क्योकि विद्वान के धर्म से राजधर्म में फर्क है ॥। 
राज़ा ने कद्दा-अगर तुम्हारे पास जवाब है तो कहो | उसमे 
फहा-- हे राजन | कालिदास के सिवा दूसरे का मे फवि नहीं 
सममभता । आपकी सभा में कालिदास के सिया फविता के 
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मसे के जानने वाला दूसरा फणि कान है! मेरी राय में 
कोई नही ) 

जे गुरु की कृपारूप असृत पाक से पेदा छुआ सरस्वती 
वाणी का ऐच्वर्य है बह कवि का ही मिल सकता है। जे 
फेचल पाठ की प्रतिष्ठा क्षी सेवा फरने वाले हैं उनकी नही मिल 
सकता | फिस तरह पवित्र पानी से भरे हुए तालाब में 
पड़ा हुआ भेंसा फोचड़ ही किया करता है बह तालाच की 
सुगन्धि नही ले सकता। फिर जुलाहे ने कहा क्रिः-- 

वालकपन में पुत्रे के. तारीफ़ करते समय फबियों को 
श्रार युद्ध करते समय येद्धाओं के, 'दृ! शब्द से फहना ही 
अच्छा माना गया है। हे राजन | तुमका यद्द 'त्‌” शब्द फ़्यों 
दुरा मालूम हुआ ? याद तो करे | 

इसके बाद राजा उस जुलाहे से बड़ा प्रसन्न दे गया प्रार 
उसके खूब रुपया दिया आर कहा छि तुम उरे मत । 
ठम्हारा काई कुछ न करेगा। बह आनन्दपूर्वदा उली मदान 
में रटने छगा | 
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क दिन राजा भाज रात में चेश बदर कर नगर 
अप परम 6. में घूमने का निकले । एक बाण नामक 
४ जे >भे परिडत था। राजा भाज उसका मान फरते 
222 ० 
3696 222:58 थे तथा धनादि से अच्छी सहायता किया 

करते थे | इतना हेने पर भी वह पणिडत 
अपने पू्वेकमौचुसार सदा गरीब ही रहता था। अमीर कभी 
नहों बना । राजा घूमते घूमते उसी पणिडत के मकान पर 
पहुँच गये । उसी वक्त्‌ रात में परिडत गरीबी से घबरा कर 
अपनी स्री से कह रहा था कि देवि | राजा भाज ने ते कई 
चार मेरी इच्छा पूरी की । अब भी यदि उससे पघार्थना करूँगा 
ते ज़रूर कुछ न कुछ देगा पर बार बार पाथना करने से मूखे 
की भी जिहा थक जाती है| बार बार किसी से माँगा नहीं 
जाता । इस तरह कह कर वह कुछ देर तक चुप हे रहा | 
फिर कहने छगाः-- 


बारहवाँ परिच्छेद । द्ण 


है 


हे महादेव जी ! हलाहल विष ओर किसी से माँगना इन 
देने में कीनसी चात कठिन है ? इनमें जे अधिक और फस 
हे उसके आपकी ही जिह्ना, ठीक ठीक कह सकती है | किसी 
से मभाँगना ऊ़हर से सी अधिक दुरा हैं। महादेवजी ने ऊूहर 
भी खाया है शैर य/चला सी की है अतएव महादेवजी से यह 
बात पूछी गई है। मतरूब यह दि-- 

हे देवी | दुरिद्वता दी परम मूत्ति मांगना है | घन फा 
होना ही कुछ पड़ा द्रिद्वरूप नहों है । शिवजी केपीन घार 
करने वाले & ते थी छोगय उसके परमेश्वर मानदे हें भा 
उनसी सेवा दरते हैं । 

दूसरों ली सेवा सुख दगे जड़ काटने घाली एँ. जा दिससी 
की झेदा फरता है उसकी फऊभी सुख नही मिल्ल सपपता । घुर। 
व्यसन धन की ऊड़ छाटने पाला दे, व्यसनी दे पास धन नए 
द्प्क़ातदा। शुरुओं नह जड़ का दगटने पाली याज्या--मगिना 
है। पुरा राजा प्रजा क्षी जड़ फो नए परने दाया पदाए। 
जिखवण एवसाद आज्छःर नएों, जे छोधी हार उच्प्जय ई. पेस्र 
मनुष्य दा ऊड़दा फल दी जड़ को पाटदे दाता शता ६ | 

श्स लिए गरीदी शाने एए थी झ॒म्ध से राह्या ८ आगे दद्ध 
पाधना गएों ऐे उद्तेगी । 

पघछणमाध से आदर लठ्ण हाये दाटा शेश ऊझबदीा ऋपयदा 


+ 738 
लग पाता है ह॑ हिंद प्रद्धे रापी दिरया +॥ झलाएं 
+* ३९१३ «ठ पे साए छरं- झद पर्दा छू, पद हझजाएः 


श्ध 


4 
> 


24 





(2३३ कल्च-5 ल्नोल्कि पन्‍काओए चअादिचआरज जल म+ + ही कम 
र्‌ $] यु डा जय जहा त ६ 57% ६५६०५ ४5 ३0 ४5५ प्ड़्दा आड़ । >> च२। न प्र च 


च्च्द्‌ बालभेज प्रबन्ध । 


देव के समय आकर भूखे चले जाते हैं, इससे मेरे मन में बड़ा 
दुश्ख होता है । 

दरिद्रतारूपी अभ्नि का सेंताप संतोषरूपी जल से शान्त 
हैा। सकता है; परन्तु माँगने वाले की आशा नए्ट होने का 
अन्तर्दाह केले सहा जाबे ! 

राजा भोज बाण पण्डित की ये सब बाते अच्छी तरद 
सुन रहा था,। उसने अपने मन में सोचा कि इस समय पण्डित 
की मैं कुछ न दूँगा, सवेरे इसका अच्छी तरह सत्कार करूँगा। 
यह सोत विचार कर राजा वहाँ से चल दिया । 
... जिस कविता से मूखे मनुष्य चतुर नहीं बन जाते, जिस 

बली ने घुरे व्यसन वाले के! ठीक रास्ते पर नहीं पहुँचाया 

और जिस घनी ने अपने धन से माँगने वाले के। अपने समान 
धनो नहों बना दिया उस कविता, बछू और धन से क्या हुआ-- 
अर्थात्‌ कुछ नहीं । 

इस तरह विचारता हुआ राजा घूम ही रहा था कि रास्ते 
में दो चार जाते हुए मिले। उनमे से एक शकुन्तक नाम 
का चार दूसरे मरालू चार से फहने लगा कि हे भाई | इस 
समय रात है श्रौर बड़ा अँधेरा है रहा है ते। भी में लिख अजन 
के फारण संसार की छोटी से छोटी सब चीज़ो के देख रहा 
हैँ। में देखता हूँ कि जो में यह ख़ज़ाने से सेना आदि धन 
लाया हूँ यह भा मुकके सुख देने वाला नही है । फिर शकुन्तक 
फहने ऊगा कि चारो ओर रक्षा करने वाले सिपाही घूम रहे हैं, 
शै।र अगर तुरही ओर ढेल आदि की आवाज़ हुई ते जाग 
जावेंगे । इस लिए अच्छा हे! कि चुराये रुपए धन को 


वारहवाँ परिच्छेद । ६७ 


वाँट कर अपने अपने हिस्से में आये हुए घन का लेकर 
जल्दी चल देना चाहिए। मराल ने कहा. हे मित्र ! यह 
घन दे। करोड़ है। ठुम इसका क्या फरोये १ शकुन्तक ने 
कहा कि यह धन में किसी विद्धान्‌ ब्राह्मण के दूँगा, जिससे 
कि वह चेददेदांग का जानने वाला ब्राह्मण क्विसी दूसरे से न 
माँगे । मराल ने कटद्दा कि यह आपका विचार बहुत अच्छा है। 

दान करते हुए, युद्ध करते हुए ओर किसी क्िताच छा 
पाठ फरते हुए यदि रूँगठे खड़े हो जावे ते। असली दान प्रोर 
पुरुषाथ यही है । 

मराल ने फिर कहा क्लि इस धन का दान करने से तुम 
के पुण्य-फल कैसे मिल्ू सकता है ? यह धन ते चोरी का है । 
शऊन्तक ले कहा कि चोरी करके घन इक्तद्ठा फरना से हमारा 
कुलूपरम्परा का धम है । सराल ने कद्ा कि यद समभ पार 
कि अगर सिर कट जावे तो भी परवा नद्दों पर धन चुगाना 
चाहिए। इस दरह बड़े दुख उठा पार ठुसने इस धन का 
श्कद्ठा किया है । यह धन तुम से दिस दरए दिया जादेगा ? 
शकुन्तक ने फद्दा कि ४-- 

मूर्ख मलुप्य गरीब हे जाने के डर से अपने धन घापनी 


ओ 
डे 


दान नएों करता भार जो बुद्धिमान होता हैँ दह यह डर 


इस सरष्ट दोनों के संचाद देश सुब बार राजा बहा 
जश हआ। 
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सुख, मन्त्री ओर एक चोर 


बेड न्त्रियों ने जब देखा कि राजा रुपया खर्चे कर 
ह-है(.2 है 6 सोने 
सम रहा है तब एफ दिन राजा के सोने के स्थान 


७ पर एक मन्‍्त्री एक फाग़ज़ पर इलेक का 
द् २22 चौथा चरण लिख कर खाट से चिपका 
आया कि--आपदुर्थ' धन रक्षेत्‌” आपत्ति 
के समय के लिए समुष्य का धन की रक्षा फरनी चाहिए | 
जब राजा सेकर उठा तब उसने खाट में एक कागज़ 
चिएका हुआ देखा । उसने उसके पढ़ा और पढ़ फर चह 
हँसने कमा | फिर उसी काग़ज़ पर उसने इछोक का दूसरा 
चरण लिख दिया कि “श्रीमतामापदः कुतः” अर्थात्‌ श्रीमानों 
के आपत्ति कहां ? धनिकें के आपत्ति हुआ करदी है । 
दुसरे दिन उस मन्त्री ने उस लिखे छुए वादय की पढ़ा 
ओर इलेक छा तीसरा चरण लिख दिया “सा चेद्पगता 
लप्ष्मी: यदि वह लक्ष्मी चली जावे तब दया हे ? 


के 


सेरहवाँ परिच्छेद । हर 


जब राजा ने फिर इस घाक्य के लिखा देखा तब उसने 
इल्ोक का शेष चाथा चरण लिख दिया कि “संचितार्थों 
विनश्यति” अथोत्‌ इकट्ठा किया हुआ घन भी ते नष्ट हो 
जाता है। 

जिस मन्जी ने लिख फर फकागज़ चिपका दिया था उसने जब 
जब राजा के लिखे छुए चाथे वाक्ष्य के पढ़ा तब उसके चेत 
हुआ | वह समक गया कि राजा फा विचार सच्चा है। घन 
की गति चच्चल है दह एक जगह फसी नहों रहता | फिर 
मन्रों राजा के सासने आकर हाथ जेड़ कहने छूगा कि हे 
राजन | वह काम मैंने ही किया था मेरा अपराध क्षमा 
फीजिए । 

इसके बाद राजा अपना काप-काज छरके अपने सहल 
में से गया | इंसी रात से एक चोर सुरंग छूगा पार राज्ञा 
के सोने के सकान मे चोरी फरले के लिए आया। वही उसके 
बहुत से रहूजटिद अनेक जेवर आदि मिल गये | रात्य लेदर 
जब चार जाना ही चाहता था कि राजा दी आय एल गई। 
श््य ज्ञाग क्र एक इलेाक के दीन चरण दना छाए पार यार 
पटने ठगा, जिनका मतऊूब यह था क्वि-- 

मेरे च्जि फेो एरने दाठी मेरी रसिियाँ है। मिच् नी मेरे 
अजुझूल छह 

पएचद ऐेलने पाले है । फेरे छायी गऊने वाले झै.र छोड़े राघ्चात 
हूं। एस तरए दह अपने सख का दरणत हार रहा था 
शाये दा इछेद का झैाथा रण राजा से रू धरूत 


परे पे लिए 
*५।७ एस दरने पे लिए दार दार उन्हां पद्रा 


मेरे शाई-बन्ध सूजन है। मेरे सेदआश नद्नता- 





७० बालभोजप्रवन्ध | 


लगा। चेर भी सुन रहा था | उसने चाथा चरण बना कर 
कह दिया कि--“सस्मीलने नयनयेनहि किड्चिद्स्ति” हे 
राजन ! जब आँखें मिच जाती हैं, मलुष्य मर जाता है, तव 
कुछ भी नहीं । सब यहाँ पड़ा रहता है । 

राजा इस वादय के सुन कर आइचय करने छगा कि इस 
समय यह मनुष्य यहाँ कहाँ से आया । राजा उठकर उसकी 
ओर चला | वह हाथ जाड़ कहने छगा कि हे राजन ! में 
चार हूँ । सुझे क्षरा कीजिए। राजा उसका बनाया डुआ 
वाक्य सुन कर पहले ही से ,खुश हे। रहा था। उसने उसके 
सब चुराया हुआ माल देकर सखंतुट किया। वह वहाँ से 
चला गया । 
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लड़के का जलना 


ज्ए ३) (८ क दिन राजा भेज रात के वेश वदुल कर 
हज प्‌ हुएडी अपने नगर का दाल देखने के लिए 
डड टी निकले | इधर उधर घूमते हुए थे एक 
बट न्म धटटा स्प 


ब्राह्मण के घए जा खड़े द्वा गये। चर 
देखा कि ब्राह्मण की र्री अपने पति शी 
सेवा में लगी हुई है। उसका पति उसकी गोद में सिर रपगो 
से रहा है। ग्रेर उसका रूड़का जलती शुई आग में गिर 
पड़ा है। वह लड़का आग में पड़ा हुआ ही एस रएा है प्रार 
वाते' कर रहा है । उसके आग ने विद्धकुल नहों खताया। 
उसकी माता पतिन्नता धी । उसने अपने लड़दी दा उस 
समय कछ खयाल न किया | पति का न ऊुगाया। यट सद 
हाल देख कर राजा अपने मकान पर चले गये । दुसरे दिन 
राजा ने एक इलेाक दा एव. चरण बना ऋण कहा हि 

हुताशनरचन्दनपंकश्चीतलूई अतप्ति उन्दन दे; समान 
है। यह सुन घार सब एण्डितों को वड़ा आइचदद हुआ 
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कैसे हे। सकता; है | परन्तु कालिदास ने पूरा इलेाक बना कर 
उत्तर दिया । 
सुत पतन्त प्रश्ममीक्ष्य पावके ; 
न वोधयामास पति पतठिध्वता । 
तदाभवत्तत्वुतिभक्तिगारवा- 
दूछुताशनश्चन्दनपडुशीतलः ॥ 
अपना पुत्र आग में पड़ा हुआ है पर वह पतित्रता स्री 
अपना फाम छोड़ कर उसका आग में से नहीं निकाछूती | 
उसके पुत्र के कुछ भी कष्ट नहीं हुआ । आग के पतिब्ता 
का उर था इस लिए वह चन्दन की तरह ठंडी हो गई । 
यह सुन कर राजा भेज अपने मन में विचार करने छूगा 
कि इस फाम को ते मैंने ही देखा था। दूसरा मनुष्य चर्हाँ 
केाई नहीं था | इस कालिदास ने ज्यों का त्थां हाढ कह 
दिया। यह बड़ा ब॒ुद्धिमान्‌ और विचारशील है । 


(& #े 


“५५२७४ 


रिद्रता का नाश 


च्टत ब्छ आट डे: पे हनन धच्राह्यण घडा शरद ० का पदा ल््न्या 
कम भर भर मन क प्राह्मण बड़ा गएंव धा। बद पढ़ा चिन्य 
ण 5 को ०: पो धेजा ही ८ह अपना पेट पालने 
४ प्‌ पड भी थेजड़ा ही था। ददद अपना पेट पाल 
शेप ता के लिए बडी ऐे द्धिदा पस्ता 
नाक हि 5 का लए बहा जरबत पउइल्ाय परता धा। 
ढढ | धुम शव पर ् 

अं: - राजा शेज्ष शो! उसने सन दी गएरगा था। 


।आ जिक्र जैक 
एक दिल उखदब धारा न्गण था हऊाव पता 


पदा विद्यर किया | उसने परत में घियार दिया दि राणा के 


$ 


एंस दादा दे छझआाएश एर राजा छा चंद ५ पट 5 हर 
हे हा छा 
चाएए। ्ृशोेक्ते राह्या, छुट, ज्यातिरा, दय आर पिद्र रा घर 
मा रे क्र 
जान एर एल चट जऊरर उ जादा आारए। रु छा दगण 
हज पादे घायर मे एटा व्चिस एइूरए लिया। झद 
० कराए ए५+ ५ ध्ा ४६७९७. ६६ कि | 5 भर ए. «३ ६5% 5८ 
- फेछ /+ द्पप्‌ ० झ्ततना कि 5 5 358१ 32 5 
्एए ऊाशथउरन उाया ८: व्य 7 रझाया दाक्त हू इृह ग्यर मा 
एयः एर्द पतले परे दे गशारिण थी गा 
"(| परद दा। एक जप 5५० ५5८ ४ आय ७ आ 5 धूप 
दर ह्रः छारए छत पइच्नाए डीजजन+ >अक डफिल- जज टी सच जान अयलकणा: पल 
(5० एरए धहारए इरए्॒ा द्सऱूडइणछए दृ८ा । छाश राह 
-अयक ला कर ० 30 ५ ४ 
पघच्य््तष्य जाप डाहू छाए तर इुकाएडा उड़ 


७छ बालभेजप्रवन्ध । 


डुकड़े ले आया और उनकी एक फटे कपड़े में बाँध कर धारा 
नगरी के चल दिया। वह दूसरे दिन वहाँ पहुँच गया। 
राजा भेज की सभा के स्थान में वह जाकर ठहर गया । 
मांग चलते चलते वह बहुत थक गया था । इससे नोंद आने 
लगी । वहाँ जे मनुष्य थे उनसे उसने पूछा कि भाई ! में 
यहाँ से जाऊँ; ? श्राेर कृपा फरके यह ख्याल रखना कि जब 
सभा में सब मनुष्य आ जावें तब मुझे जगा देना । वहाँ के 
मनुष्यों ने फह दिया कि से जाओ | वह सोते समय अपने 
ईख के टुकड़ों के सिर के नीचे रखकर से। गया। उसके 
सो जाने पर वहाँ के मनुष्यों ने उसके सिर के नीचे से ईख 
के टुकड़ों की पेटली निकालने का विचार किया। धीरे से 
पेटली निकाल कर उन्होंने उस पेटली में से वे डुकड़े ते 
निकाल लिये ग्रेर छूकड़ी के छोटे छोटे डुकड़े पोटली में 
बाँध दिये । फिर बह पोटली वहां सिर के नीचे रख दी । 
जब सभा भजुष्यें से भर गई तब एक मनुष्य ने उसके 
जगा दिया | वह घबरा कर उठा और अपनी पेोटरढी लेकर 
सभा में आया । उसने सबकी देखते हुए वह पाटली राजा 
भाज के सामने खोल दी | वह ते यही सममभता था कि 
इसमें ईख के टुकड़े हैं पर पेटली के खुलते ही उसमें से 
लकड़ी के टुकड़े निकले । ऊूकड़ी के डुकड़े देख फर 
सब लोग अचसम्मा करने रूगे कि यह क्या ! राजा भाज 
भी अपने सामने रूकड़ी के डुकड़े देख कर गुस्सा करने 
लगा। वह ब्राह्मण भी ईख के डुकड़ें की जगद्ट लकड़ी 
.. के इफड़े राजा के सामने देख कर डर गया । राजा के मन 
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का विचार और ब्राह्मण का डरता हुआ देख कर फालिदास 
कहने लूगा कि महाराज | इस ब्राह्मण का छकड़ी के हुकड़े 
आपके पास रखने का यह मतरूब है कि-- 

दुग्ध खाण्डवमजुनेत बलिना रम्पहुमेयू पित 

दग्धा वायुसुदेन हेसनगरी रूका घुनः खगोभू: । 

दुग्धे लेकसुखे हरेय मद॒नः कि तेन युक्त कृत 

दारिदृय जनतापकारकसिदं केनापि दुग्धं न हि || 

अच्छे अच्छे दृक्षों से शोभायमान खाण्डव वचन के आग 
देकर अज़ुन ने जला दिया। रंका जे सब रलों से भरी 
हुई थी उसके दनूमान्‌ ने भस्म कर द्या। सर्वैप्रिय दगम- 
देव के महादेवजी ने जला दिया। परन्ठु जे सब के दुख 
देनेवाडी गरीबी है उसके आज ठक किसी ने भस्म नहीं 
किया। इस प्राह्मण का यह मतरूव है कि इन लपाड़ी फे 
डुकड़ों से मेरी दरिद्रता भस्म दीजिए | 
कालिदाल की बुद्धिमदा के। धन्य हे! फालिदास पे 

कहने से राजा का क्रोध दिलठुल झ्वाता रएा । उस 
-जुशी से उस ब्राह्मण के ख़ूर झपया दिया। झद्य द्रापणा 
के! रपये मिल गये तद वद पीछे थी ओर देखने ऊगा। राजा 
पूछने लगा कि अरे ब्राह्मण ! तूने पीछे दी झोर पपोे देखा ? 
डसने कहा कि मणराज ! से पीछे रस लिए देखने टगा हैं 
कि दश्त दिन से मेरे पीछे गरीवी लगी दुई है दह आए से 
पाये शुए रुपयों के मिलने से दूर हुई दि; नहों। द्वाहमरा थी 
बाद सुन कर सब लोग हेंसने लगे ऋार दह दर्हा से 
चला गया | 
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कम ए्‌ 505 किया कि हमारी सभा में पण्डित बहुत हैं। 
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व त, ये सब पणिडत अत्यन्त चतुर हैं। आज मैं 
02५४2 /5:/॥02:2 


इन सब फी चतुरता की परीक्षा करना 
चाहता हूँ | राजा ने यह विचार कर एक मारी के चुलूवाया 
स्रौर उसमे कहा कि तुम एक नकुली फूलें का दार बना लाओ। 
उसने घर आकर नकली फूलें का हार बना लिया ओर चह 
राजा के पास छाया। चह हार देखने में विछछल असली दी 
माल्द्म होता था। जे फई उसके देखता था सब यही कहते 
थे कि असली द्वार है। राजा मे नकुकी द्वार देख कर माली से 
कहा कि एक दूसरा हार असली फूलें का भी बना फर ले 
आओ । चह असली हार भी बना ऊाया। अब देजों हारें 
में काई फर्क मात्ठूम नहीं पड़ता था। देखने से कोई यह नहीं 
कह रूकता था कि असली कौन है ग्रार मकठी फीन है । जब 


सोलहदवाँ परिच्छेद । 98 


तक काई उन हारों के द्वाथ में ६ ले तब तक दूर से असली 
प्रेर नक॒रठी बता देना बड़ी चतुरता का काम था। कीाई 
नहों चता सकता था। 

भेज की सभा में जब रझूव पण्िडित इकट्ठे हो गये तब 


राजा भाज ने अपने एक मेकर के आह्वा दी कि देोनें हार 


पं 


हाथ में लेकर खड़ा द्व गया। राजा ने सभा के सब पर्डितों 
से कहा कि देखे ये दे। हार हैं। इन में एक ते असली है 
ग्रार एक नकुली । आप छेोग विना हाथ से छुए उतराइए 
कि कान सा हार असली फूलें का है आर कैद सा नकली ? 
उन हारें के देख फर सब चक्षित हो गये । देने एदार 
पएक्त से ही मात्यूम देते थे। उन में अलली ईगर नही या 
भेद बता देना मुश्किल कास था । कोई न दता सप्ग | था 
देर बाद कवि शिरोमणि कालिदास ने पद्या दिये राप्म ! 
यहाँ अंधेरा है। मुझे ठीक ठीफ एार दियलाई नरों पर 
यदि आप इस सद्धप्य के बाहर सड़ा होने दी आद्यदें 


8 | द्रा र बल 
भ देय घर दतला सकता हे दि देव झा धार हरा 
ध्रर 
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मविखयाँ बेठी हुई हैं चह असली हार है प्रार जिस पर एक 
भी मकखी नहीं है यह लकी हार है । 

फालिदास की इस चत॒ग्ता की शजा ने ओर सभा में 
बैठने चाले सभी मल॒ष्यां ने प्रशंसा की | राजा भाज ने यह 
फाम हँसी के लिए किया था। वह कालिदास क्ली प्रशंसा 
'करता छुआ बड़ा ख़श हुआ | 
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५३०2: क दिन राजा भेज अपने सिंद्दासन पर बेटे हुए 

>> ए ६ थे।हछारपाल आया आर राज़ा के दग्डबन्‌ 

० 4 १८ 

छ0000, हरके कटने छगा क्लि सद्याराज्ञ रक्त विद्ुपो 
/ 3) 


व्ाह्मयणा धार पर आए ड छ्‌ || चह् व्यगप्रद 4 408] 
करना चादती हे। राज्य ने आजा दी दि आझमे दे। ऊुयप 


द्राह्मयग राज़दरवार मे एहुदी तब राजा ने प्राह्गा का प्रगा्ण 
किया। कोर द्वात्मगी ने राजा दा आदीोयाद दिया एाशादाए 
ए जाने दी बाद दए अपना बदाया एच्ा पढा शाश पटने 


स्या 


था। उस इटलाक छा दात्पय यह था। 


हि | 
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चुद्धा ब्राह्मणी का इलेक सुन कर राजा बड़ा ,खुश हुआ 
उसने उस दृद्धा प्राह्मणी के एक अशफियां का भरा हुआ 
कलश दिया । फिर खज़ानची ने धर्मपत्र छिख दिया कि-- 
राजा भाज ने इस दुद्धा त्राह्मणी का, प्रताप की स्तुति करने 
पर खुश हेकर राजससभा में सुवरमण्यिं से भरा हुआ यह 
घड़ा दिया है। 

राजा भेज के समय में सब स्ह्रिययाँ सी बड़ी विदुपी थीं। 
ख्त्रियाँ सी पुरुषों की तरह विद्या पढ़ लिख कर अपनी सन्‍्तान 
के। अच्छी तरह सुधारती थों । बिना रे के पढ़े-लिखे देश 
का कल्याण होना असम्भव है | 


दे 
है 
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कांब कलिदास का अनादर 


घ्जू 
थे कल + ७2 जा भेज की सभा में जितने कवि रहने भे उन 
रू ; राह इन सब से राजा भेज कालिदास का सप 
56 (67 से अच्छा सममते थे; वह उसी से अरध्धिक 
गुर (्> 
पर प्रीति सो फरते थे | एव: बार ऐसा फ् 
है कि भेज किसी विशेष हुर्व्यसन दें; दारत 
का लिदास से नाराज़ हो गये | उनदो मन में दिद्यर शुआ कि 
दिखी भी मदुप्य वो. प्रेर विशेषत॒या विद्वान हग दा पानी विर्य 


इव्य्सन से न फंसना च्याहएण। एसीसे धीरे घारे व क्‍लिदफर 
ने 


७४ ७छक + ४२७ (् प्र हक 


हे डदासानता प्रकट फरनी शुरु छर दी । इनझ पत्र 

पे चेठने-उठने घालें के थी गादुम हैे। कि खाज्ञा फेक 
कालिदास से उदासीनता करने हमे है उन्‍होंने झत्त -_ 

शण मनष्पों में झिस्ती तरह ह्त्गी दुराई देस्ट कर ४ रपे-+ 


दर 
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हि 


से प्रीति रखने घाले मनुष्य का दुख नहीं मानना चाहिए। 
शुणग्राही के चाहिए कि वह उसके ग़ुणां का खयाल करे; 
चुराई फनी न देखे । जिस तरह कलंफयुक्त होने पर भी 
चन्द्रमा के समस्त संसार भीतिपूर्वेक ही देखता है । 

" इस तरह सममाने बुकाने पर भी राजा भेज कालिदास 
की ओर से सन्तुष्ट न हुए; उनकी पूर्व की सी प्रीति न हुई । 
देते होते कालिदास का भी राजा का मतलब मात्दूम है 
गया । वह भी सममभ गया कि राजा मुझ से त्ञाराज़ रहते हैं । 

एक दिन कालिदास ने तराज़्‌ का बह्दना करके राजा के 
सामने यह इलेक पढ़ाः--- 
प्राप्य प्रमाणपदवी को नामास्ते तुलेब्वलेपस्ते । 
नयसि गरिष्ठमधस्तत्तदितरमुचेस्तरां कुरुपे ॥ 
हे तराज़्‌ प्रभाण--माप--( मान ) का दरजा पाकर तुझे 
घमंड क्यों है ? तू गरिष्ठ अर्थात्‌ बड़े के (( भारी का ) नोचे 
कर देती है; तेरा चज़नी पलरा नीचे हो जाता है श्रेर हलूका 
ऊपर की उठ जाता है । 
*. इसके बाद दूसरा इलाक कहा;-- 
यस्यास्ति सवेन्न गतिः स कस्मात्‌ 
स्वदेशरागेण हि याति खेदम। 
तातस्य कूपाधयमिति चुवाणाः 
चार॑ जल॑ कापुरुषाः पिवन्ति ॥ 
अथात्‌ जिसकी सब जगह गति है, जे सब जगह जा आ 
सकता है वह अपने देश में प्रीति करके दुख क्यो पाता है । 
यह कुआ हमारे पिता का बनवाया हुआ है-- इस तरह कह 


अठारहवाँ परिच्छेद । ८३ 


कर कायर मनुष्य उसका खारी पानी पीते रहते हैं । वुद्धिमान्‌ 
ऐसा काम कसी नहीं कर सकता | 

इसके वाद फालिदास अच्छी तरह समभ गया कि राजा 
दम से ज़रूर नाराज़ हैं। हमारा तिरस्कार करते हैं । यह 
दिचार कर उदास होकर बद्द अपने घर चला गया। प्योंक्ति-- 

तिरस्कार करने से जिसका प्रेम घट जाता है उस प्रेम के 
फिर पूरा कान कर सकता है ? जे। मेती एक वार द्वट गया 
वह फिर छाख का लेप करने से ऊुड़ नहीं सकता । 

परस्पर प्रेम न रहने से आर घ्ालिदास की उदासीनता 
जान कर राजा भेज के मन में सी हुख छुआ | बह भी उदा- 
सीन रहने रूगा । । 

एक दिन रानी लीलावबती ने राज्ञा भाज जंग उदाखीन 
देख कर पूछा कि आप उदास पयों रएदे दें? भाण मे 
अपना श्र कालिदाससम्बन्धी सब दाल पर सनाया। शारद 
सुनते द्वी रानी समझा गई दि राजा दालिदास पा सिरशशार 
करदे हूँ । उसने कहा--हे देव ! प्राणनाध ' आए सर्द हं: 
शाप सच कुछ जानते-सममते हैं ताोमी सुनिए--- 


सह हि वरमघटितो न वर॑ सज्ातविषश्विस्नेट: । 


हतन पना हि विषादी न दिएाही नददति ज्ञाइन्ड ! 
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कालिदास सरस्वती का अवतार है | सब तरह से इस 
से प्रेम करो; ऐसा उपाय करे! जिससे यह फिर आप से प्रेम 
फरने रूगे | देखे--- 

चन्द्रमा देषाकर--क्षपाकर--कुटिल है अथाद्‌ टेढ़ा है, 
वद कर्क वाला भी है; वह अपने मित्र के अन्त समय 
अथात्‌ खूय के छिप जाने पर उदय होता है । ऐसा हेते हुए 
भी बह शिवजी का प्रिय है । अपने शरण में अथात्‌ अपने 
पाल रहने वाले के शुंणदापें का विचार न करना चाहिए । 

रानी लीलावती के समभाने से भेज की चुद्धि ने पलटा 
खाया । उसने कहा कि तुम जे कुछ कहती हे। सब ठीक है । 
मैं कल खबेरे ही फालिदास का ,खुश फरने का उपाय करूँगा । 

प्रातःकाल होते ही राजा अपने ज़रूरी कामा से निपट 
कर सभा में गये । उस चक्त्‌ पण्डित. कवि ओर गवबैये आदि 
| सब छाोग सभा में आये पर कवि कालिदास न आये | उनके 
न देख कर राजा ने अपने एक नोकर का हुक्म दिया कि 
कवि फालिदास का बुला कर लाओ । वह गया ओर कालि- 
दास को प्रणाम करके फहने छगा कि दे कवीन्द्र ! राजा भेज 
आपकी घुलाते हैं| उनके चिन्ता हुईं कि राजा ने कई दिन 
हुए तब से मेरा तिरस्कार किया था अब वह मुझे सवेरे ही 
क्यों बुलाते हैं । सच है -- 

राजा की सभा में जे जे मनुष्य उसका परम प्रिय है; 
राजा का जिस पर पेम है पास रहने चाले उसी उसी मनुष्य 
का उखाड़ने का प्रयत्न करते हैं । वे चाहते हैं कि राजा के 
परम भिय मलुप्य न रहने पावें । 
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राजा भेज की मेरे साथ बड़ी प्रीति थी इसी से मेरा 
मान भी बढ़ता जाता था वह्द कुटिल मनुष्यों के असह्य 
हुआ । इसी से ईएष्यों करके लोगों ने मुक में श्रेर राजा में वैर 
का अंकुर वे। दिया । 
जे राजा ज्ञानी नहीं हेता, जे। अच्छी तरह समझता 
नहीं वह चतुर सन्जत्रियां के वश में रहता हे। ग्रार जिस 
राजा के पास दुष्ट मजुष्यें का ज़ोर होता है वहाँ किसी बात 
के लिए सज्जनों के! अबसर कैसे मिल सकता है। चहां 
सज्न किसी सूरत मे नहीं रह सकता । 
इस तरह विचार फरते हुए फालिदास सभा में आये 
उनका आता हुआ देख फर राजा की बड़ी ख़ुशी शई। ये 
आसन से उठ खड़े हुए और फहा कि सुऊये ! मेरे प्रियनम ! 
आपने आज इतनो देर दयो की ? इस तरह फरने झुए साज् 
आये बढ़े अथात्‌ उनज्ी पेशवाई भी | राजा वो देश कर 
सभा में जितने मजुप्य बैठे थे वे भी सब उठ यड़े हुए । पार 
यह हाल देख कर उनके आदचये एुझआ। जे छाग घालिदास 
के विरोधी थे उनके ठे बड़ाही दुख हुआ । 
राजा फालिदास छोे हाथ में हाथ डाल धार ऋषपने न्रिहा- 
सन णी जगह लिया लाये | उनके डसी सिंहासन पर दिदा 
दिया भार उनकी आएा पाकर एुद थी वहों देद गये ! 
एस तरह फालिदास की प्रतिष्ठा हेते हुए देख कर ऋछ 
छैयो के मन में बड़ो ईप्यो हुई । दे कालिदास वी प्रतिष्ठा न 
देय सके | वे परस्पर मिल्ठ करा ऐसा शशाय सेोदने लरे 


जिससे राजा में ग्यार बालिदास में फिर नी ऋअनदन हैं! जञादे ! 
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हेाते होते उन लोगों ने एक ऐसा निकृुष्ट उपाय सोचा जिससे 
राजा में ओर फालिदास में अनबन करा ही दी । राज़ा उनसे 
बड़े नाराज़ है| गये | यहाँ तक कि उन्होंने कालिदास से कद्द 
दिया कि तुम हमारे राज्य मे न रहे; कहों बाहर चले जाओ | 
साथ ही यह भी कह दिया कि हम जवाब कुछ नहीं चाहते । 

कालिदास वहाँ से चल दिये ग्रेर विचारने रूगे :-- 

श्रघटितघटित॑ घटयति सुघटितवटितानि दुर्घटीकुरुते । 
विधिरेव तानि घटयति यानि पघुमान्नेव चिन्तयति ॥ 

अथात्‌ अघटितघटनापडु भगवान्‌ अनहेनी बातें का 
द्वेनहार कर देता है ओर हानदार बातों के अनहानी कर 
देता है । मनुष्य जिस बात का कश्ी नहीं सोचता या विचा- 
रता कि यह बात होगी चही सामने आजाती है। 

माल्दूम होता है यह सब छृत्य मेरे दुश्मनों का किया 
हुआ है। सच हे--थाड़ा सार रखने वाले बहुतो का इकट्ठा 
होना भी मज़बूत बन जाता है। तिनकों से रस्सी बनाई 
जाती है फिर उसी रस्सी से हाथी बंधि जाते हैं । 

जब कालिदास देश से निकल गया तब रानी लीलावती 
ने भी सुना | उसने राजा से फहा--दे देव ! कवि कालिदास 
के साथ तो आपकी बड़ी मित्रता थी । अब उनसे क्यों विगड़ 
गई ? पेसा क्या सबब हुआ जिससे आपने उनके देश से भी 
निकाल दिया ? देखा--- 


जिस तरह ईख के आगे के हिस्से के नीचे ऋ्रमपूर्वक रस 
बढ़ता जाता है, गन्ने के नोचे के हिस्से में रस अधिक देता 
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जाता है उसी तरह सज्ञनों की प्रीति बढ़ती जाती है। हुए 
मनुष्यों की प्रीति इसके विपरीत होती है अरथाव्‌ घटती 
जाती है। 


शाकरूपी शज्नु से रक्षा करनेवाछा, पीति |ग्रार विश्वास 
का पात्र ऐसा “मित्र! यह दे। अक्षर का शब्दरूपी रल किसने 
बनाया है | मतरूब यह कि यह “मित्र” रूपी रल्ल सब रखों 
से वड़ा है। 

लीलावती की बातें सुन कर राजा भोज, कालिदास के 
विरुद्ध जे कुछ बातें जानता था वे सब उसने कह खनाई'। 
राजा की वातें सन कर लीलावती के बड़ा दुःख आर 
आदइचये हुआ। उसने ईश्वर के साक्षिरूप बना फर फान्िदास 
की ओर से राजा का मन विलकुल झुद्ध फर दिया। उन्होंने 
अच्छी तरह समम लिया कि फालिदास निर्दोष हे । 


अब भाज के मन भें वड़ी चिन्ता हुई। थे रान-दिन समस्त 
रहने लगे । न किसी से बोलते प्रोर न किसी से दात-चीव 
करते । वे रात-दिन विछाप फरते हुए फटलते थे कि मनमें 
लज्षा फ्या है, मुकमे चतुराई फ्या है, मुभमें गेनीरपन दाग है 
अर्धात्‌ कुछ नही | वे फालिदास के लिए पहताते हुए घहते 
थे--हा कवियें के मुकट के मणिरूप कालिदास ! हा मेरे 
धाण-प्रिय ! मेने तम्दारे साथ वड़ा अनथे किय। जे बात 
तुमसे कसी सो न कहनी चाहिए धी. से कही। सैने टुन्हारा 
इश अनादर किया. तुम स्दधा निर्दोष हा धार से सदा 
है; मे हो! अपराधी हूं, जे तुमको सने इतना छझष्ट दिया । इन्द 
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तरह कालिदास के लिए विलाप फरते हुए थे बड़े ढुखी 
रदने लगे। ॥ 

राजा भाज जब अपनी सभा में जाते तब विना कालिदास 
के सभा में कुछ भी न माल्दूम हाता था। उन्हें चद सभा ऐसी 
मात्ठूम हाती थी जैसे बिना चन्द्रमा के रात हो । उस सभा 
में ऐसा एक भी मनुष्य न था जिसकी कविता राजा भाज 
के मन का खुश फरनेवाली हे। । 

एक दिन राजा भोज बेठे हुए थे । रात का समय था। 
चाँदनी खिल रही थी। उस चन्द्रिका के देख कर राज़ा 
अपने मन में बड़े खुश हुए । उसी समय रानी लछीलावती के 
मुँह के समान प्रकाशमान चन्द्रमा के देख कर उन्होने एक 
आधी कविता की जिसका मतरूब यह है किः--“यह चन्द्रमा 
मेरी रानी छीलावती फे मुँहरूपी चन्द्रमा की बराबरी करता 
है” इतना कह कर थे से गये । जब सबेरा हुआ तब वे सोते 
से उठे आर उठकर, नित्य कमे करने के बाद अपनी सभा में 
गये | चहाँ जाकर सब कवियों का बुलाया और उनसे 
कहा।--- 

तुलण श्रणु अशुसरह ग्लासा मुहचन्वस्स खु एदाए । 

यह मेरी समस्या है । यदि आप इसके पूरा करदें ते 
अच्छा है। अगर यह समस्या पूरी न हुई तो आप लोग मेरे 
देश मे नहों रह सकते | या ते समस्‍या पूरी कीजिए या देश 
छोड़ कर चले जाइए | 

उस वक्त ता सब कवि अपने अपने घर (चले गये । फिर 
सब कई दिन तक विचार फरते रहे पर किसी ने भी समस्‍या 

| 
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न बन सकी । जब एक से भी पूरी कविता न वन सकी प्रोर 
कई दिन बीत गये तब वे इकट्ठे हेकर सोचने लरूगे कि क्या 
करना चाहिए । अन्त में यह निश्चय हुआ कि राज़ा के पास 
चाण पण्डित का भेज कर कुछ अवधि माँगनी चाहिए । ऐसा 
ही हुआ | दाण पण्डित राजा के पास गया ओर उनसे कहा 
कि हे राजन्‌ | सब फवियों ने मिलकर मुझे आपकी सेवा में 
भेजा है कि आप समस्या पूरी करने के छिए आठ दिन की 
अवधि दीजिए । राजा ने फह्ा अच्छा, अगर आठ इहिन में 
समस्या पूरी न हुईं ठो सब कवीयों के देश छोड़ देना होगा । 
वाण कवि ने आकर राजा की स्वीकृति सब कवियों के सुना 
दो । इसके बाद सच अपने अपमे घर चले गये। पाले ऐसे 
आठ दिन भी दीत गये। पर कविता देगई भी पूरा न पार 
सका । आठवें दिन की रात के सब फापि दृणग शए। उससे 
वक्त वाण कवि ने कहा कि आपही छलागो मे अपने घर्मेट 
राज़समान के घमंड से और कुछ विद्या छः धमंड से ४ 
शिरामाण कालिदास के यहाँ से निदालवा द्विया। स्ाधारणा- 
रप से आप छेोग सभी छवि प्रार पण्डित है- खादारण 
दविता राद कर सदाते हैँ पर विपम--दटिन--शदिता झरने 
में ता वी एक फवि फालिदाल समय हैँ। उन पदिना 
पाटिन समस्या की पूर्ति कान कर सदाता है| उसओा ने 
आपने निष्ाल दिया । अब आप लोगों का क्या दड्डष्पन रह 
गण । यदि इस दत्त यहों पघालिदाल होदे हा यह दापक्ति 


के जजेर् ध कर सम तन 
मे लोगनी पदती। डनझे रहते करों यट देश दहो'इना पहल 
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झद आए लोगो दा उनदो व दाने झा सजा निदषा है 


९0 बालभेज प्रबन्ध । 


सच ते। यह है कि जिनकी संसार में प्रतिष्ठा है, जे 
विद्वान हैं, जे आदर-सत्कार के याग्य हैं उनके साथ जा 
ईंप्यौ-द्वेष करता है उसका कुल ही नए हो जाता है । 

इसके बाद सब कवचि घड़े दुखी हुए। कालिदास के लिए 
सब विंलाप फरने छगे । फिर सच शान्त होकर कहने लगे 
कि' आज आदछ्िरी दिन है; कालिदास-के बिना काई भी 
समस्या पूरी नहीं कर सकता | क्योंकिः-- 

, याद्धाओं की युद्धसूमि में और कवियों के कविमंडल में 

औीत या हार दा ही घड़ी में मातम हे जाती है । 

अब अगर आप लोगों की राय हे तो आज ही आधी 
रात के समय अपना अपना असबाब लेकर चुपके से निकल 
चले। | अब इस देश के छोड़ देना ही अच्छा है श्रेर अगर 
अपने आप न छोड़ोगे ते। प्रातःकाल होते ही राजकर्मचारी 
हमकी तथा हमारे वाल-बच्चों का यहाँ से निकाल देंगे । 

इस तरह सोच विचार कर वे सब कवि अपने अपने घर 
गये प्रेर सब सामान साथ ले गाड़ियां पर लछाद कर चहाँ 
से चल दिये। 

जब ये सब कवि रास्ते में जा रहे थे तव कालिदास भी 
कहों रास्ते में रहते थे । उनका इनकी आवाज़ सुनाई दी। 
वे जान गये कि ये सब फवि लेग कहां जा रहे हैं । उन्होने 
एक मलुष्य भेजा कि देखो ते ये लोग कान जा रहे हैं | 
उसने आकर कद्दा कि ये राजा भोज के फवि हैं । 

सच है तालाब की जे शोभा एक राजहंस से हे।ती है 
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वह, उसके चारों ओर रहने वाले हजार वगढछों से नहीं है। 
सकती । 
अचब कालिदास ने विचार किया कि इन जाते हुए पण्डितों 

की रक्षा ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि जा भद्ुष्य दुखी 
मनुष्यों की रक्षा नहों करता उसके दल से कुछ नहों, जे 
धन अतिथि की नहों दिया ज्ञाता वह धन घन नहों। जे 
अपनी भलाई करने वाली नहीं बह क्िया कछ भी नहीं । 
जे सजल्न महुप्यां से छेप रक्खे उसका जीचन व्यथ ही है। 

यह विचार कर फालिदास ने अपना चेप वदल लिया ये 
न तलवार लेकर वहाँ से चल दिये। आध केस के फ़ालले 
पर वे सच जाते इए मिले । ये उनके सामने ज्ञा कर सड़े हुए 
ग्रौर उनका आशीर्वाद देकर कहा-- 

आप विद्या में समद्ररूप हैं, आप लोग राजा भाव था 
सभा में वहस्पति की तरह घड़ा मददर्व पाने घादे ए। श्यप 
सइ रक्‍टटू होकर कहाँ जाना चाहते ६ ? दाशिए, आप 
पसप्त तो हैं। राजा भेज ते आनम्दपर्दाष है । इसके घाट 
कालदास ने कहा कि मे राजा भोज से घन पाने ही दृच्या से 
सनक दशन करने के लिए काशी से आया है । दगत्दास के 
घन पाने की रच्छा सुनकर सद छवि हँसने लगे दर दर्हा ने 
कऋग वबटने लगे। उन लेगों में एदा कदि चड़ा समन दर था । 
कह कटा हाकर बहने लगा कि आप हम तलेगों की दत्त फट 
छे भी सनेंगे एस लिए में झदी दतला देना उचित समम्म्ता 
हैं । रात यह कि राजा सोज मे एक समस्या हम हेणों कए 


घन न न 
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पूरी न कर सका, इसलिए शजा भोज नाराज़ हे गये और 
उन्हाने अपने देश से हमका निकाल दिया । कालिदास तो चड़े 
चतुर थे । उन्होने कहा कि वह समस्या क्या थी सोते 
सुनाओ । उस परिडत ने समस्या सुना दी। समस्या सुनते 
ही फालिदास उसका सारा मतरहूव सममक गये । उन्होंने 
कटद्दा कि राजा भोज ने चन्द्रमा फा पूर्णामंडल देख कर यह 
गूढ समस्या कही है। इसके आगे का हिस्सा इस तरह 
द्वाना चाहिए--- 
शरण इृंदि वण्णयदि कहँ श्रणकिदि तस्स प्पडिपदि चंदस्स। 
मतलब यह कि उस प्रतियदा के चन्द्रमा की ग्रेर उस 
मुखरूपी चन्द्रमा की बराबरी किस तरह हे। सकती है गथोत्‌ 
मुँह तो सदा पूर्ण चन्द्रमा के तुल्य है श्रार चन्द्रमा पड़वा के 
दिन एक ही फला वाला रह जाता है फिर वरावरी किस 
तरह हा। सकती है ? 
इस समस्यापूरति का सुनते ही सब कवि विस्मित हे। गये। 
फालिदास तो समस्या फह कर उन सब के प्रणाम कर वहाँ 
से चल दिये | वे पण्डित आपस में कद्दने रूमे कि यह मनुष्य 
तो साक्षात्‌ सरस्वतीरूपष भात्दूम दाता है। मात्ठूम होता है 
यह हमारी रक्षा के लिए ही आया था। 
अब वे सब वहाँ से अपने अपने घर के लाट आये । सब 
ने सलाह की कि खबेरा होते ही राजा भोज की सभा में 
चलना चाहिए और यह समस्या उनके सुनानो चाहिए। 
उन्होंने चेसा ही किया | सवेरा होते द्वी सघ इकट्ठं देकर सभा 
में गये ग्रार राजा के आशीर्वाद देकर बैठ गये | फिर बाण 
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कवि ने राजा से कहा कि हे सर्वेश्च ! आपने जे। समस्या कही 
थी उसका पूरा पूरा मतलूब तो ईश्वर जानता द्दोगा; हम 
गरीब क्या जान सकते हैं। फिर भी कुछ कहा जाता है । 
उसने पूरी की हुईं समस्या सुना दी । समस्या को रुनते ही 
राज़ा के सन्देह हेगया कि यह समस्या इन लेगो की बनाई 
हुई नहीं है।माल्स होता है आस पास कहो फालिदास 
रहते हैं। उस वक्त तो राजा ने वाण पर्डित को पन्द्रह छाख 
रुपये दे दिये और सत्र विहानों के वहाँ से चले जाने की 
शआ्राज्ञा दी। वे छाग वहाँ से चले गये। फिर अपने दवारपाल 
के आज्ञा दी कि जे कोई पण्डित आचे उसे मेरे पास 
पहँचाओ । उन फवियों में से एक कवि राज़ा ले मिला ग्रार 
मिलकर कालिदास की समस्‍्यापूर्ति का खारा हाल पर 
सुनाया राजा ने विचार किया कि मेरे डर से पालिदास 
चारण का येप बना फर मेरे टी देश में रएता ऐै। उसमे उसी 
समय अपने नाकरों के आज्ञा दी कि ज्िस ज़गए परिडसेा से 
पःवि कालिदास मिले थे घद्दी जाओ जार उनदेग स्शेज़ा । राजा 
भोज ग्रार नाकर घोड़ें पर सवार राह्र पालिदास थे 
योजते हुए वह्यो पहुँचे जहों कालिदास रहने थे। चार्दा 
पालिदास मिल गये । उनवे॥ देखते ही राजा इनके चररेा 
में गिए घर फहने छयेः-- 


हे बवे | चलते हुए, ठहरदे हुए. जागते शुण पार सादे 
हुए मेरा मन कभी तुम से दूर न हो । 


भोज की वातें सुन कर कालिदास का वही ला 
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आई। वे नीचे के। मुँह करके खड़े हो गये । राजा ने उनकी 
ओर देखते हुए कहा;--- 

है. कछाओं के स्थान कालिदास | राजमागे में जाते हुए 
मुभकेा आपने दास की तरह अपने पासचुला लिया ते इसमें 
लजञा की कान सी बात है | में ते आपका दास हूँ। 

कालिदास के मिल ज्ञाने से राजा के बड़ी खुशी हुई । 
इस खुशी मे उन्होंने एक एक ब्राह्मण के एक एक लाख 
रुपये दिये । फिर कालिदास के अपने घाड़े पर सवार करा 
कर राजा अपने घर का छेोट आये । 

विद्वान है! ता कालिदास के समान हो । देखिए, 
कालिदास की विद्धत्ता कैसी थी कि अन्त में उनकी बैसी ही 
फिर प्रतिष्ठा हुई जैसी पहले हेतवी थी । 
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विलोचन कवि का कुटुस्ब 


टुपेहहुक दिन राजा भेज की सभा में विलेन नामक 
प् ए 98 कवि अपने कुडुस्व के खाथ आया। चह चर्हाँ 
(7 आकर चुपचाप खड़ा हो गया । उसऊ्ा देख फर 
( ( [2 ।६93| 


राजा भाज ने फहा।-- 
“बड़े आदमियों के फामां की लिद्धि शरीर दी में ह॒प्ता 
करतो है; सांसारिक सामान से नहों |? 
वह कवि पूरा कवि ते था ही, एर चढठुए नी अप्यद 
दरजे का था। राजा की वात सुनकर वष्द इरादा दना धर 
फारन पढने छूगा;-- 
घ्े जन्मस्पान सुगपरिजने भूजेदसनेा- 
पने वास. कन्‍्दादिकमशनमेदंदिधयुण' । 
शगरय, पापोधिं यदझत वराग्नोजइुररे 
विशसिद्धि: रूच्चे भद्ति सहतां नारइरए ॥ 
जिसषा जन्म ते घड़े से हुआ है. जिसके इुटुस्दी हरिण 
शादि हैं अर्धात्‌ ररिण आदि के ही डे दुडस्ची मानता हैं. 





बालभेजप्रवबन्ध | 


जिसके कपड़े भेज-पत्र के हैं, जे सदा वन में 'रहता है, जे। 
कन्दमूल खाकर ही अपना निर्वाह करता है ऐसे गुणों वाला 
अगस्त्य मुनि समुद्र के सेख गया | इसलिए भहान्‌ पुरुषों के 
कामों की सिद्धि शरीर ही मे होती है सासारिक सामान 
से नहों । 
चतुरता से भरे हुए कवि का इलेक सुनकर राजा भेज 
बड़े खुश हुए | उन्होंने ,खुश होकर कवि का अच्छी तरह 
आदर-सत्कार किया आर उनके बहुमूल्यवान्‌ रत्न आदि देकर 
सन्‍तुष्ठ किया । 
विलेचन कवि के साथ उनकी स्त्री सी थी। वह भी बड़ी 
विदुरषी थी। उसे देख कर राजा ने कह! कि है मातः, आप 
भी कुछ कहिए । वह भी तत्काल कहने रूगाः -- 
रथस्पेक चक्र भुजगयमिता' सप्त तुरगा 
निरालस्त्रों मार्गश्चरणविकलः सारथिरपि। 
रवियांत्येवांत प्रतिदिनमपारस्य नससः 
क्रियासिद्धि: सचे भवति महतां नापकरणे ॥ 


अर्थात्‌ खु्य के रथ का पहिया एक है, पर उसके घोड़े 
खात हैं, वे भी साँपों से बन्धे हुए हैं। उसका रास्ता आकाश 
में है परन्तु उसका सारथि पंगुल है। पऐेसा होते हुए भो सूर्य 
राज़ समत्त आकाश में घूम जाता है। इससे मालूम हुआ 
कि जा बड़े हेते हैं उनके कामों की सिद्धि शरीर ही में होती 
है, सांसारिक सामानो से नहीं । 

राजा भाज स्त्री की कविता सुन कर ग्रार भी अधिक 


उन्नीसवाँ परिच्छेद । ९७ 


खुश हुए और उन्होंने उसके भी आद्रपूर्वक मूल्यवान्‌ रख 
आदि देकर खुश किया | 
कवि के साथ उसका पुत्र भी था। बह भी वड़ा विह्वान्‌ 

था। राजा भेज ने जब उसे देखा ठव उससे सी कहा कि 
हे वदुक ! ठुम सी कुछ सुनाओ। उसने भी तत्काल द्वी 
कहाः-- 

विजेतव्या लह्ढा चरणतरणीया जलनिधि- 

दिंपक्षः पं।लल्मों रणभुत्ि सहापाश्व कपथ' । 

पदातिसंत्यों$सी सकलमवधीद्ान्नसइुल 
वियासिद्धिः सच्चे भवति महतां नापज्र्णों। 


मतलब यह कि टंझा पा विजय फरने पे लिए. मांग में 
छ 


कै के विदा १. 

था। वहा लका भव पुछ्स्त ब्रदपि दाग पुत्र रायण शत था। 
चहाँ न कफ के सहायता घने पा का फेपल दाइरायि + 

हा सेत्रामभूसि में रलदायता घारने वाले फेपल दाइगगि थे 

जिओ 

इधर रासदचदओआी एदुठ चदपंदाड़ सलुप्य शा घर, रखे पार 
यद्ध बात सामान अच्छी एरट न सेदे बा न पलनल ० हे 

उुद 5िग जायाद अच्छा एरह्‌ व राद हुए दा छाण्ज इन हा 
कस सल्कजे कक य हखस्ट्ली ब्न्ज खपण-ल्‍्कप स्जे कक +न्क- कक जन ननक, ०8 जे 2०५७ अ्यदकर अप 

मे एश् पर भो राहचन्द्रजा ने दहों हे समत्य शा्प्नशाट 

का भार ब- ेशाण डे छाए रए कर श्यि शरसदरर उउतआ नअचजजत ि 
में झाराग्मराण आर द २ दिया। दुखद रलड्टा एुआ झ 
द्छे मसतप्पे वो सिस् जय ही कट हदा 3 

| सचुण्र हा द्वियों शायर हा से हादा ६ अमान 
विषय! 0 

सबचनतहा। 


घःदि कक च्त बडे ५ इलाज सभ लाए राजा पैकतक- 
गंव दे पुत्र छा झा इटाहझा सूद कझाए राज्ञा नातज्ष बहा 
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श्ट बालभेजप्रवन्ध । 


थी । डसकी उम्र फम थी ओर लज्ञावती भी अधिक थी। 
उसे देख कर राजा भेाज ने उससे भी कहा कि हे मातः, 
आप भी कुछ सुनाइए, वह भी ,ख़ूब पढ़ी-लिखी थी। उसने 
भी तत्काल कहा;-- 
धनुः पौष्प मौर्वी मछुकरमयी चब्ुलदशां 
दर्शां काणो बाणः सुहृदपि जडात्मा हिमकर- | 
खर्य चेकीा नड़ः सकलभुवन व्याकुलयति 
क्रियासिद्धिः सच्चे भवति महतां नापकरणे ॥ 
अर्थात्‌ जिसका फूछ-रूप ते धज्ुप है, भोरा-रूप जिसकी 
प्रत्यच्या है, चडचल नेत्रवाली स्त्रियां के नेत्र-केण ही जिसके 
बाण हैं, जिसका मित्र जड़ चन्द्रमा है ग्रार चह खुद अंगरहित 
है अर्थात्‌ उसके अंग काई भी नहीं है, पेसा केवछ कामदेव 
ही समस्त संसार के व्याकुछ कर देता है अर्थात्‌ अपने वश 
में किये हुए है। इससे मात्दूम हुआ कि बड़ों के कामें की 
सिद्धियाँ उनके प्रताप से द्वी हो जाती हैं । उनकी सिद्धियों के 
लिए सांसारिक सामान की ज़रूरत नहों | ॥॒ 
फवि की पुत्रवधू की फविता सुन कर उस समय सभा 
में जितने मनुष्य वेठे हुए थे वे तथा राजा सभी बड़े चकित 
है। गये | राजा भेज ने प्रसन्न हेकर उसके अपनी रानी 
लीलावती के रल्लजटित बहुत आभूषण दिये श्रेर उसकी बड़ी 
प्रशंसा की । 
विलाचन कवि तथा उसके कुडुम्ब के अत्यन्त विद्वान 
समम फर राजा भोज ने उन सबकी अपने राज्य में रहने के 
लिए. जगह दिला दी | वे सब वही रहने लगे । 


उन्नीसर्वा परिच्छेद । ९ 


वह समय धन्य था जब कि इस देश में विद्या का इतना 
ग्रधिक प्रचार था । सब लोग ऐसे विद्वान हुआ करते थे। 
एक घर में यदि्‌ सभी विद्धान्‌ हों तसी आनन्द होता है। यदि 
कुछ विद्वान्‌ हुए ग्रार कुछ मूखे, ते अच्छा सुख नहीं मिलता। 


अर्जी ४ 
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कुम्हार की उदारता 


क दिन एक कुम्हारी राजा भाज के यहाँ 
आई ओर द्वारपाल से कहने लगी कि में 
राजा के दशन करना चाहती हो । द्वार- 
पाल ने कहा--तैरा क्या काम है, राजा 

2० से क्यों मिलना चाहती है ? उसने उत्तर 

दिया कि में तुमका फदापि न बतलाऊँगी; 
वह फाम राजा से ही कहने का है। द्वारपाल समा में गया 
ग्रार राजा भाज से कहने लगा कि राजन ! एक कुम्हारी 
आपके दर्शन करना चाहती है। मैंने उससे पूछा कि तेरा 
क्या फाम है १ उसने फाम मुझे नहीं बतलछाया, आपसे ही 
निवेदन फरना चाहती है । राजा ने कहा, अच्छा उसे भेजे । 
कुम्हारी आई ओ्रार नमस्कार फरके कहने रूगीः--- 
है राजन |! मिट्टी खादते हुए मेरे स्वामी के एक 
ख़ज़ाना मिला है। वद इस वक्त वहीं बेठा हुआ उसकी 
रक्षा फर रहा है, ओर में आपसे निवेदन करने के लिए 
आई हूं । 
ख़ज़ाने का हाल सुन कर राजा के आइचये डुआ। 
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वीसर्वा परिच्छेद । १०१ 


उसने अपने नोकरों के भेजा कि वहाँ जाकर कलश ले 
आओ | नोकर ले आये । राजा ने फलश के देखा ते उसके 
भोतर मणि-सेतियें से युक्त द्वव्य पाया। राजा ने कुस्द्दार से 
पूछा कि यह क्या है ? कुम्हार ने फहा।-- 
राजचन्द्रं समालोक्य त्वां तु भूत्तलमागतस्‌ । 
रनश्रेणिमिपान्मन्ये नक्षन्नाण्पभ्युपागमन्र ॥ 
अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! मेरी समझा में तो यह आता है कि 
आपके, राजारूप चन्द्रमा का पृथिवी पर आया हुआ देख 
कर रज्ों के बहाने नक्षत्रों की यह पंक्ति आपके प्राप्त हुई 
राज़ा कुम्हार के मुँह से यह उत्तम इलेक सुन 
चड़ा चकित हुआ | उसने खुश द्वाक्क८ चद सारा प्जाना 
कुम्हार का दे दिया । 
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राज्य का दान 
प्रकट: 9 पक दिन द्वारपाल आकर राजा से कहने लगा 


का 
कप शत कि महाकवि कवि-देखर नामक द्वार पर खड़ा 


डट 
2, है ओर आपसे मिलना चाहता है। राजा 
- ने कहा कि अच्छा, भेजो । कवि आया ओर 
आकर आशीवाोद दिया । फिर कहने रूगाः-- 
राजन्दावारिकादेव प्राप्वानस्मि वारणम्‌ । 
मद्वारणमिच्छामि त्वत्तो5ह जगतीपते | ॥ 
हे राजन ] वारण ( रुकावट ) ते मुझे द्वारपाल से ही 
मिल चुका है अर्थात्‌ द्वारपाल ने आये बढ़ने से मुझे रोका 
था। है जगतीपते ! अब मदवारण (भस्त हाथी ) की 
छुमसे इच्छा करता हूँ। 
उस वक्त्‌ राजा भाज पूर्व का मुँद किये हुए बेठे थे । वे 
कवि से खुश द्वो गये ओर पूच देश का सम्पूर्ण राज्य कवि 
की देने का संकल्प कर लिया । इसलिए थे दक्षिण की ओर 
मुँद करके बैठ गये। कवि विचारने लगा कि यह क्या बात है। 
राजा ने ते मुँह फेर लिया। क्या मुकसे नाराज़ हे गये। 


इकौसवाँ परिच्छेद । १०३ 


वह दक्षिण की ओर, अधथात्‌ राजा जिस ओर मुँह किये हुए 
बैठे थे जाकर पढ़ने गा किः-- 
अपूर्वय धनुविद्या सवता झ्िक्तिता कथम्‌ । 
मार्यणोघः समायाति शुणो याति दिगन्तरम ॥ 
हे राजन | यह अपूर्व धन्लुविद्या तुमने कद्दाँ से सीसी 
जे वाणों का समूह ते। पास आता है ग्रैर गुण अथात्‌ डेररी 
आकाश के जाती है। 
राजा कवि की इस वात से भी वड़े ,ज़ुश हुए | उन्होंने 
उस कवि के दक्षिण देश का भी राज्य दे देने का का विचार 
कर लिया श्रोर छुद पाश्चम की ओर मेंह फरके चंद गये । 
फाव उनका सतरूूबव फिर सी न सममा इसालणए पारचम 
दिशा मे उनके सामने जाकर कहने रूगा-- 
स्वज्ञ इति लाक्ोध्य भवन्तं भाषवे रूपा | 
पदमेक न जानीप वक्त नास्तीति याचत्र ॥ 
हे राजन | ल्ेग आपकी सर्वेज्ष कहते हैँ यह दिगावाा 
झट है क्योंविः आप ते मसॉँगनेवाले के सामने 'नहों' यह एक 
शब्द भो नहों कह सकते । 


दा 


श्सके बाद छुश होकर राजा भोज ने परदिद्म देशा द 
राज्य भी कवि को देने का विचार कर लिया। इस्तलिए 
उत्तर को ओर मुँह फेर कर दैठ गये । कदि देदारा ऋद तक 
छराश ही रहा | उसने राझा का मतऊकूच अद तदा न समनन्‍्म 
शण। बह उत्तर वी ओर भो जावर उनके सामने कहते 
ए्गा-- 


न 


है । हे 


१०७४ बालभेाजप्रबन्ध । 


सव्वदा सर्वदोञ्सीसि मिथ्या त्व' कथ्यसे बुध्ः | 
नारयो लेभिरे प्रष्ट न चच्चः परयोपितः ॥ 
हे राजन ! मैंने सुना था कि आप सदा सबके सब कुछ 
देनेवाले हैं यह विछकुल झूठ है क्योंकि शत्रु तुम्हारी पीठ 
का नहीं पाता ओर पर-स््री तुम्हारे वक्षःस्थल की पाप्त नहीं 
हेती । अर्थात्‌ तुमने शत्रुओं का कभी पीठ पीछे नहों किया 
श्रौर तुम पर-स््री से श्रेम नहीं करते । 
कवि की ये बाते' सुन कर राजा भोज और भी अधिक 
'खुश हुए और उत्तर देश फा राज्य भी कवि के दिया हुआ 
मान उठ कर खड़े हे। गये । 
कवि अब तक उनका मतरूब न समभका इससे वह फिर 
कहने रूगाः--- 
राजन्कनकथाराभिस्त्वयि सर्वत्र वषेति | 
शअ्भाग्यच्छत्रसंच्छुन्ने मयि नायान्ति विन्दृवः ॥ 

* हे राजन ! आप सब जगह सोने की वा फरते हैं 
पर मेरे ऊपर अभाग्य-रूपी छत्र है, वहाँ तक एक दूँद भी 
नहीं पहुँचती । 

इसके बाद राजा रनिवास की चले गये | वहाँ जाकर 
उन्हेंने अपनी रानो छीलावती से कहा कि हे देवि ! आज 
मैंने अपना सारा राज्य एक फवि के दे डाला । अब तू मेरे 
साथ तपावन के चल | इसी माके पर वह फवि निराश 
हुआ दर्चाज़े पर आगया। वहाँ राजा का मन्‍्त्री बुद्धिसागर 
बैठा हुआ था| उसने उससे पूछा, हे कवि ! राजा ने तुमकोा 
क्या दिया ? कवि ने निराश हाकर कहा कि कुछ भी नहीं 
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दिया। भनन्‍तजी ने कहा--अच्छा, वे इलेक से पढ़ो जे तुमने 
राजा के सुनाये थे। फवि ने अपने सुताये हुए इल्ेक फिर 
सुना दिये। सन्त्री ने कह्ा--तुसके राजा ने बहुत धन दिया 
है। अगर ठुम उसे बेचना चाहे ते एक्र करोड़ में बेच दे । 
फवि ने फहा--बरहुत अच्छा । कवि के एक फरोाड़ रुपया 
देकर भन्‍त्री ने चलता कर दिया | फिर वह मन्‍द्री राजा भोज 
के पास चला गया । वहाँ राजा ने चुद्धिलागर के देखते दी 
फहा--हे मन्त्रि | आज सेंने अपना छारा राज्य एक कवि देगा 
दे दिया है । अब सें रानियां सध्चित तपेावन के जाता हैँ । 
है। चुद्धिलागर ने फहा कि हे राजन | उल काविने सारा 
राज्य मेरे हाथ एक करोड़ रुपये में बेच दिया एं | रपया मेसे 
आएके ख़ज़ाने में से दिया है। फवि रपये लेशर चला गा । 
अब खारा राज्य आपका दी है। आप उसझा ग्ानस्-पूररद 
भोग जीजिए। 

राजा प्रधान मन्जी दुद्धिसागर दी चहुरता पर छटा 
खुश हुआ आर फिर थे दाते छोर भी धधिंह शिटरिएए से 


रतने छरये। 


६ 


हि (६ 2: 4िल + मशिि हि> 
४ बाईसवॉँ परिच्छेद 
फर्क फुइत्कान्युत्डा फू छत कतत हए 


हज 


4/: 


'कवि मल्लिनाथ 


88898 0%क दिन जब राजा भोज की सभा भरी हुई थी तब 
हैं) था हे द्वारपाल्ल आकर कहने छगा कि हे राजन! 
दल ञ्छ दक्षिण देश से आये हुए एक मलछ्िनाथ कवि 
द्वार पर खड़े हैं। वे सिफे एक लंगोट पहने 
हुए हैं और केाई कपड़ा उनके पास नहीं है। राजा ने कहा कि 
यहाँ भेजो । फचि आये ग्रेर राजा के! कल्याणरूप आशीवाद 
देकर बैठ गये | बेठते ही फवि कहने रंगे +-- 

नागो भाति मदेन खे जलघरेः पूर्णोन्दुना शबेरी 

शीलेन प्रमदा जवेन तुरगो नित्योत्सवेर्मन्द्रिम | 

चाणी व्याकरणेन हंसमिथुनेनेयः सभा पण्डितेः 

सत्पुत्नेण कुल त्ववा चसुमती लोकत्नयं॑ भानुना ॥ 
अथौत्‌ हाथी की शोभा मद से, आकाश की शोभा मेघों 
से, रात की शोभा चाँदनी से, स्लरी की शोभा शील से, घोड़े 
की शोभा जल्दी चलने से, मन्दिर की शोभा नित्य उत्सव होने 
से, वाणी की शोभा व्याकरण से, नदी की शोभा हंसों के 
जाड़े से, सभा की शोभा पण्डितों से, कुल की शोभा लड़के 
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के अच्छे होने से, प्रथिवी की शोसा आप से श्रार तीनों लोक 
की शोभा खय से होती है। 

इसके वाद राज़ा ने कह्दा-हे विद्न्‌ |] आपका मतलरूव 
क्या है सो वतलाइए ? कवि ने फहाः-- 

अम्बा कृप्पति न सया न स्नुपया सापि सास्त्रया ने सथा । 

अहमपि न तया न तथा वद रामन्कस्थ छोपोज्यम ॥ 

मेरी माता गुस्सा करती है पर मुक से नहीं, ओर, न 
पुत्रचन्नू से ही पुजवधू सी क्रोध करती है पर मुझ से या मेरी 
माता से नहों । में भी जब फभी क्रोध करता हूँ ठव न माता 
से न पुत्र-वधू से ही । है राजन ! अब आप ही वतल्वाइए कि 
.उस्सा करने में किसका देप है ! 

पाचवि का मतलूव राजा सममभ गया । उसने जान ख्िया 
कि यद सब देप गरीबी फा है; फिर उसे खूब धन देशर 
पूणे-मनारथ किया । 
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माघ कवि 


(५000092 स तरह राजा भोज विद्वता में, दान करने मे 
ज जि (5. ओर गशुणगण्राही होने में संसार में प्रतिष्ठित 
(८2 हुणडसी तरद्द माघ पण्डित भी विद्धत्ता तथा 
280000%8 अखाधारण दान करने में संसार में विख्यात 
थे। यही नहों वढ्कि किसी किसी बात 
में माघ पण्डित भोज से भी बढ़े-लढ़े थे । माघ का यह नियम 
था कि माँगने वाला कोई भी द्वार से ख़ाली हाथ न लोटे | वे 
दान करने में अभूतपूर्व हुए । वे इसी दान के कारण संसार 
भर में प्रतिष्ठित हे गये । 
एक दिन राजा भोज ने भी माघ पण्डित की बड़ी प्रशंसा 
सुनी । इसने भी विचार किया कि माघ का अवश्य दशन करना 
चाहिए | इसने अपने अच्छे समझदार नाकरों का माघ कवि 
के घर पर भेजा और उनके आदरपूर्वेक अपने नगर में घुल- 
वाया | उनके आने पर राजा भोज ने उनका अच्छी तरह आदर- 
सत्कार किया श्रार उनके रहने के लिए एक उत्तम मकान बत- 
लाया । यही नहीं किन्तु उनकी सेवा-शुक्षपा करने कै लिए 
चतुर नाकर नियत फर दिये जिससे उनका किसी तरह का 
कष्ट न हा । 
माघ फवि बहुत दिन तक धारा नगरी में रहे ओर उन्होंने 
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आनब्दपूर्नक समय विताया | जब रहते रहते बहुत दिन द्वी 
गये तब वहाँ से उनका मन उचट गया । उनका विचार हुआ 
कि अपने देश में चलना चाहिए | यह वात राजा भोज के थी 
माल्म हुई | उन्होने बहुत सना किया कवि आप यहां रहे; यहाँ 
आपको कसी तरह फा कष्ट न होगा | अब वहाँ न जाइए । 
माघ ने ता वहाँ जाना निश्चय कर लिया था अतः उन्होंने 
जाना ही उचित समभ्ा | चलते समय राजा भोज ने उनके 
अच्छी तरह दान-दक्षिणा देकर विदा झिया । 


माघ फवि दान-शर तो थे ही। वहाँ जापर धाड़े ही दिन 
वाद उनके पास कुछ भी न रद्द गया। ज्ञा कुछ पास था सप 
दान कर दिया | अब माँगने बालो के प्रया दियय ऊापे | पास 
कुछ भी नहीं । उन्होने विचार किया दि; राजा भोग पी थ्रति- 
तीय दानो है. उसी के पास जाना चारिए। थ फपनी गए के 
साथ लेकर धारा नगरी को घल दिये | पहाो पान पर गगरी 
से दाएइर एक स्थान पर ठहर गये प्लार एक पर गा वर 
अपनी स्त्री दे दे दिया । टी एप्म रेद्रार गजदग्यार 


में परेंजी । 


क्ज 


नगर वो दाएर दएरे एए है | उन्होने आाएसटो गा मजा है 
वे न दरुणा जा ्आट 5 शा ड ध्मह[ू--दकभाए: 
जुगएवा दरार दरणा जाएठा ६€। राजा न्ू ऋन्टा+डइभएा झअषपक 
पे 6 ० लिसिः अल्जलड -कलसत आय 
दे । उसये आवार राजा को माप शा दिखा हुआ पक्ष दे 


के 


] 
आप द न बल 
दिया। राज्य इस एटजड टथा । इस करत कश्ा -- 


११० बालभोजप्रवन्ध । 


कुसुदवनमपश्चि. श्रीमदस्सोजपण्ड 
व्यजति मुदसुलूकः प्रीतिमांश्चक्रवाकः | 
उद्यमहिमरशि्मियांति शीतांशुरम्तं 
हतविधिनिहतानां हा विचित्रो विपाकः ॥ 
अर्थात्‌ सूर्य के उदय होने से ग्रार चन्द्रमा के अस्त 
से कुम॒द्वन की शोभा जाती रही | और, कमलो में शोभा 
बढ़ गई | उल्छुओं ( पक्षियों ) का आनन्द जाता रहा ओर ' 
पच्कवा प्रसन्न हो गये। इस तरह भाग्यदीनाों का फक्मफल 
विचित्र है । - 
इस तरह उस पत्र में प्रातःकाल का वर्णान देख कर राजा 
भोज ने माघ पण्डित की स्त्री के तीन लाख रुपये ख़ज़ाने से 
दिला दिये ग्रेर कहा कि हे मातः ! ये रुपये मेंने तुम्हारे भोजन 
के वास्ते दिये हैं | में प्रातःकाल माघ पण्डित के देन करने 
का आऊँगा। में उन्हें नमस्कार करके पूर्णमनारथ करूँगा। 


तीन लाख रुपये लेकर माघ पण्डित की स्री अपने पति के 
पास जा रही थी । रास्ते में बहुत से मॉगने चाले मिल गये । 
उन्होंने शरद ऋतु के चन्द्रमा की उपमा देते हुए माघ की 
खड़ी प्रशंसा की | उनका मतलब माँगने से था। उस स्त्री ने 
अपने पति की पशंसा सुनकर वह सब रुपये मॉगने वालों के 
मांग में ही दे डाले । जब वह माघ पण्डित के पास पहुँची 
तब उसने कहा कि हे नाथ ! राजा भोज ने मेरा बड़ा आदर- 
सत्कार किया और उन्होने भाजन के लिए तीन लाख रुपये 
दिये । उन रुपयों के लेकर में आ रही थी कि रास्ते में मुझे 
बह्दुत से माँसने वाले मिल गये ओर वे सच रुपये मेने उनको 
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दे दिये। माघ ने फहा--हे देवि | छुमने वहुत अच्छा किया । 
पर. अच यह ते! वतलाओ कि ये जे सामने मसाँगने वाले आ 
रहे हैं इनके क्या देना चाहिए ! इतने ही में एक मँगता 
माघ के पास आ गया और उनके परस एक बच्चध मात्र बचा 
इआ देख कर पढ़ने रूगा ३-- 
आश्वास्य पर्वतकुल तपनाप्णतप्त- 
भुद्यमदावविधुराणि च काननानि | 
सानानदीनदशतानि च प्रफ्ित्या 


कि 5८ 


रिफ्रोइ$सि यज्जलद सेव तदोत्तमड्ी ॥ 


अथात्‌ है मेघ | खय की गएमी से तपे हुए परतशस 
के धीरज दे कर और बर्नो के! सेल दायाप्रि से प्ान्त पर 
तथा सेकड़ो नदी ग्रार नालों केग पूरी पारप्रे ( भर पर ) पे 
तृ खाली हुआ है से देसी यही उत्तम शोना है । 


यह सुद कर साथ अपनी रत्री से बारगे एगाशि है 


देवि | +- 


थर्पा न सन्ति न व झत॒ति सा तराणा 
हागे रति वहति दुरूलिति सता में । 
याच्छा व लाधवदरी रूदर्द ८ एाप 
प्राणा, रूदय प्रज्षत कि परिदेद्नेन | 
मेरे पास धन नहों है धार झुक वो दुष्ा ऋप्णा नं 
स्ाणगती | मेश इुर्ललित सन त्याग दरने में शरद 


र हसरे से मोगना मादा प्रहिए्ा ४ द॒ता सपना 
झार इसरे से सोगरा मादा प्रॉद्दागार हवा जागाना है 


स्राश्ध्तत 


श्र 


| हे 
त्थर 


ही ८७ | कल # 
घ्ण घ्घ्र डट कश्यप अं प्चकाकआर्ाओ्ीछंीएइ:य तय त 
फेज ३ पर रई इटबरत न आााराहसयरफपा एर रणश्ला 
के अिपम 
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है। और विछाप फरने से होता ही क्‍या है। अच्छा हे कि 
मेरे प्राण स्वयं छूट जायें । दूसरी बात यह कि-- 
दारिद्रयानलसंताप: शान्तः संतेपवारिणा | 
याचकाशाविधातान्तदांहः केनेपशाम्यति ॥ 
दरिद्रतारूपी अप्नि से उत्पन्न हुआ ताप सनन्‍्तोपरूपी जल 
से शान्त हे! सकता है परन्तु माँगने चालों की आशा भंग 
करके जे। अन्तदोह हे। रहा है वह किस से शान्त द्वा सकता 
है ? मुझे संसार में ऐसी कोई चीज़ द्खिलाई नहों देती जे। 
मेरे अन्तदोाह के शान्त करे । 
उस वक्त माघ पगण्डित की उस दुरवस्था के! देख फर 
जितने मेंगते आये थे वे सब अपने अपने घर चले गये। 
मेंगतें के चले जाने पर माघ पण्डित कहने रूगा ४--- 
त्र॒जत ब्रजत श्राणा अ्धिमिव्यथतां गतेः | 
पश्चादुपि च गन्तव्य' व सा5थे पुनरीदशः ॥ 
पप्रगर प्राण जाते हैं तो भले ही चले जायें | अब पाणों से 
कया जब कि मेँगते हताश द्वाेकर छोट गये। एक न एक 
दिन इन प्राणो के जाना ते है ही । अब इनका फाम ही क्या 
है ? ये क्यों ठहरे हुए हैं ? 
इस तरह विलाप करते हुए माघ पण्डित के प्राण 
निकल गये । अपने पति के मरा हुआ देख कर उसकी स्त्री 
विल्याप करने लगी कि हा ! जिसके घर पर राजा छोग जाकर 
दास की तरह सेवा करते थे वे अब स्वग के पधार गये। 
हा |! इस समय मेरे सिवा इनके पास एक भी मनुष्य नहों है। 
जब राजा भोज को ख़बर हुईं कि माघ पण्डित मर गये 
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हैं तव वे कई विद्वानों के! साथ लेकर वहाँ गये ओर उन्होंने 
उनकी अच्छी तरह अच्त्येष्टिफक्रिया आदि कराई। इसके बाद 
उनकी स्त्री सी सती-धर्म भ्रद्दण करके परलेक के धाप्त हुई । 

माघ परिडत के मरने से राजा भोज के वड़ा हडुख हुआ। 
चह उनके शोक में अत्यन्त दुब्चेठ हे। गया | जत यह कि भेज 
विद्वानों का बड़ा आदर करता था; सदा उन्हों से दातचीत 
करके समय चिताता था ! 

साथ पण्डित के मरने के समय अच्छे क्रि तथा कावि- 
शिरोमणि कालिदाल थी बहाँ न थे | कालछिदाल हुछ नाराज 
शाकर बाहर चले गये थे | ऊच मन्धियों ने देग्गा शि गाजा 
भोज साध परिडित के शोछ में दुघद शुण जाते ४ सप्र उगापिमि 
सोचा कि यदि इस बता पवि दालिदास या ई 
वेग इतना टुख न दोता। उन्दोंने आपस में लगाएं पी शि 
पल्म देश से कालिदास दो! घुलाना दारिए | इसने दटए- 


| थ 


एस दो लिए एवा पत्र लिख पार एदा भरी था रिया पर पररे 
बगालदास को पास भेज दिया । बट घारिदाल की एफ एच 
दर पघरने लगा दि स्खवे मत्तियांसे आपओे पास हाजाओ 


शर यह पत्र दिया है। पत्र दाद दार दाश्िटासम पलत गाए । 
ड 
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है। और विलाप फरने से होता ही क्‍या है। अच्छा हे कि 
मेरे भ्राण स्वयं छूट जावें। दूसरी बात यह कि-- 
दारिद्रधानलसंताप३ शान्तः संतेषपचारिणा | 
याचकराशाविधघातान्तदांहः केनेपशाम्यति ॥ 
दरिद्वतारूपी अश्नि से उत्पन्न हुआ ताप सनन्‍तोपरूपी जल 
से शान्त है| सकता है परन्तु माँगने वालों की आशा भंग 
करके जे अन्तदाह हे। रहा है वह किस से शान्त हे सकता 
है? मुझे संसार में ऐसी काई चीज़ दि्खिकाई नहा देती जे 
मेरे अन्तदोह्द का शान्त करे | 
उस वक्त माघ पण्डित की उस दुरवस्था के देख कर 
जितने मेंगते आये थे वे सब अपने अपने घर चले गये। 
मंगतें के चले जाने पर माघ पण्डित' कहने छरूगा :--- 
त्र॒जञत न्नजत भाणा अ्रधिभिव्यर्थदां गतेः | 
पश्चादुपि च गन्तव्य क्य सा$थः पुनरीदशः ॥ 
प्रगर प्राण जाते हैं तो भले ही चले जायें । अब प्राणों से 
क्या जब कि मेँगते हताश होकर कोट गये। एक न एक 
दिन इन प्राणों के जाना ते है ही । अब इनका काम ही क्या 
है? ये क्यों ठहरे हुए हैं ? 
इस तरह विछाप करते हुए माघ पण्छित के प्राण 
निकल गये | अपने पति के मरा हुआ देख कर उसकी स्त्री 
चिलाप करने रूगी कि हा ! जिसके घर पर राजा लोग जाकर 
दास की तरह सेवा करते थे थे अब स्व के पधार गये। 
हा | इस समय मेरे सिचा इनके पास एक भी मनुष्य नहों है। 
जब राजा भोज के ख़बर हुई कि माघ पण्डित मर गये 
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हैं तब थे कई चिद्धानो के साथ छेकर वहाँ गये ओर उन्होने 
उनकी अच्छी तरह अन्त्येप्टि-क्रिया आदि कराई। इसके वाद 
उनकी खत्री सो सती-धर्म भ्रद्दण फरके परलेक की प्राप्त हुई । 

माघ परिडत के मरने से राजा भोज के बड़ा ठुख हुआ। 
वह उनके शोक मे अत्यन्त डबल हा गया | वात यह कि भेज 
विद्ठानो का बड़ा आदर फ़रता था; सदा उन्हों से बातचीत 
करके समय चिताता था। 

माघ पण्डित के मरने के समय अच्छे कवि तथा कवि- 
शिरोमणि कालिदास भी वहाँ न थे । कालिदास कुछ नाराज़ 
होकर वाहर चले गये थे । जब मन्न्रियां ने देखा कि राजा 
भोज माघ पण्डित के शोक में डुबेल हुए जाते हैं तब उन्होंने 
सेाचा कि यद्‌ इस चक्त फवि फालिदास यहाँ होते ते। राजा 
के इतना दुख न द्वाता। उन्होंने आपस में सलाह की कि 
चल्ुभ देश से कालिदास के घुलाना चाहिए । उन्होंने कालि- 
दास के लिए एक पत्र लिख फर एक मंत्री का दिया और उसे 
कालिदास के पास भेज दिया | वह कालिदास के पास पहुँच 
कर कहने रूगा कि समके सन्त्रियां ने आपके पास भेजा है 
ओर यह पत्र दिया है । पत्र खोल कर फाठछिदास पढ़ने लगे । 
उसमे लिखा था।-- 

न भवति स भवत्ति न चिरं भवति चिरं चेत्फले विसंवादी । 

कप. सत्पुरुपाणां तुल्यः स्नेहेन मीचानाम ॥ 

सज्जन मनुष्यों का पहले ते गुस्सा आता ही नहों | ओर 
यदि्‌ आता है ते बहुत देर तक नहीं रहता । यदि कभी बहुत 
देर तक सो बना रहा ते। वह अच्छा फल देने दाला दाता है। 

८ 
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बात यह कि अच्छे मनुष्यों का क्रोध भी नीच मनुष्यों के स्नेह 
के बराबर होता है। ; 
. सहकारे चिर॑ स्थित्वा सलील॑ बालकाकिल | 
त॑ हित्वाद्यान्यवृत्तेपु विचरन्न विलज्जसे ॥ 
हे बालकाकिल ! क्रीडा करते हुए बहुत दिन तक आम के 
वृक्ष पर रह कर ओर अब उसे त्याग कर दूसरे बरुक्षों पर विच- 
रता डइुआ क्या तू लज्ञित नहों हेाता ! अमभिप्राय यह कि राजा 
भोज जैसे सज्ञन राजा के पास रह कर अब इधर उधर क्यों 
चूमते फिरते हे। । वर्हाँ क्या लाभ है ! 
कलकप्ठ यथा शोभा सहकारे भवद्गिरः । 
खदिरे वा पलाशे वा कि तथा स्याद्विचारय ॥ 
अर्थात्‌ है कलकंठ काकिल | तेरी वाणी की शोभा जैसी 
आम के चुक्ष पर थी क्या वेसी शोसा खैर ग्रेर ढाक के वृक्ष 
पर है। सकती है ? ज़रा विचार तो कर। 
उस पत्र में ये चचन पढ़ कर कालिदास के मन ने पलटा 
खाया | वे तत्काल, जिस राजा के पास रहते थे उससे पूछ 
कर धारा नगरी के चल दिये। वहाँ पहुँच कर राजा भोज 
से मिले | भोज ने उनकी बड़ी प्रतिष्ठा की । उनके आने से 
भोज का शोक जाता रहा । इसके बाद ओर भी बाहर गये 
हुए कवि वहाँ आगये । राजा भोज की फिर पहले के समान 
सभा होने लगी ओर आनन्दपूवेक समय बीतने छगा । 
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र्न्नी 


एक व्रह्मचारी 


0 छल्ले [[क दिन राजा भेज अपने महल में बैठे हुए थे 
| ॥॥ ए की उनके पास दवारपाल आया ग्रोर कहने छूगा कि 
कह ०५ दे देव |! पवत देश से आया हुआ एक ब्रह्म- 
४59० जारी विद्दान्‌ द्वार पर खड़ा है। वह आप से 
मिलना चाहता है। राजा ने कहा, अच्छा भेजो | ब्रह्मचारी ने 
आकर “चिरंजीव” कह फर राजा के आशीर्वाद दिया । कुशल- 
पक्ष पूछने के बाद राजा ने कहा कि हे ब्रह्मचारिन्‌ ! आपकी 
उम्र बहुत कम है । ग्रेर आज-कलर फलि युग है। इस युग में 
यह आपका चेश अच्छा नही मातल्द्म हेता | बतलाइए तो कि 
आपने कीन साथत धारणकिया है ? मात्ठम होता है आप बत 
अधिक रखते हैं प्रेर निराहार रहते हैं । इसीसे आप अत्यन्त 

डुचेंल हो रहे है । यदि आप ग्ृहस्थ घमम में रहना पसन्द करे 
ता से आपके विवाह का प्रवन्ध कर दूँ जिससे आपको फष्ट 

भोगना न पड़े । कहिए, आपके स्वीकृत है ? 

प्रह्मचारों ने कहा--हे देव | आप राजा है । आप जे। कुछ 

कह कह सकते हैं; आप जे। कुछ करना चाह कर सकते हैं 
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आपकी कोई बात मुश्किल नहों । पर, हे राजन ! मेरा जे 
सिद्धान्त या मन्तव्य है उसे कृपा करके सुन छीजिएः-- , 

सारड्ाः सुहृदो प्रहं गिरियुहा शान्तिः प्रिया गेहिनी 

वृत्तिवेन्यलताफलैनिवसन श्रेष्ठ तरूणां त्वचः। 

तद्ध्यानारतपूरमस्मनरसां येपामिय निवृति- 

स्तेपामिन्दुकलावतंसयमिनां सेक्षेडपि ने न स्घ॒हा॥ 

अर्थात्‌ पश्चु-पक्षी मेरे मित्र हैं; पवेत की ग्रुफा मेरा घर- 
रूप है; अपने मन की प्यारी शान्ति मेरी स्री-रूप है; अधि, फल 
श्रेर रता आदि से मेरी जीविका है; और छुक्षों दी छाछ मेरे 
लिए उत्तम फपड़े-रूप हैं | तुम्हारे ध्यान-रुप अम्ठतपुर से 
जिनका मन भरा हुआ है अर्थात्‌ प्रसन्न है, उनके लिए यही 
ग्रहस्थ आनन्ददायक है । किन्तु हम जैसे महादेव के उपासकों 
की मोक्ष में भी इच्छा नहीं है । 
ब्रह्मचारी की बाते सुन कर राजा भेज बड़े खुश हुए 

ग्रेर उसके चरण छूने के बाद कहने लगे कि हे ब्रह्मचारिन ! 
अच कृपा करके यह बतलाइए कि मेरा फर्वव्य क्या है 
अथोत्‌ मुझे क्‍या करना चाहिए । उसने कहा कि हे राजन ! 
में काशी जाना चाहता हूँ इसलिए तुम मेरे साथ अपने 
अच्छे अच्छे पण्डिसों फो भेज दे।। में उनके साथ बात 
चीत करता हुआ वहाँ जाऊँगा। अगर आप मेरे इस काम 
का कर दंगे ते! मुझे बड़ी खुशी होगी। राजा ने स्वीकार 
कर लिया ग्रार ब्रद्मचायी के साथ कई अच्छे अच्छे विद्वानों 
के जाने की आज्ञा दे दी | कई अच्छे विद्वान प्रह्मचारी के 
साथ जाने के लिए तेयार हा गये पर कालिदास ने जाना 


चाचीसर्वा परिच्छेद । ११७ 


हो 


स्वीकृत न किया। तव कालिदास से राजा ने पूछा कि 
सूकचे ! ठुम फाशी क्यों नहों जाते। फालिदास ने फहा-- 
राजन्‌ ] आप ते सब कुछ जानतेयूकते है। आपसे विशेष 
ने जी आवश्यफता नहों । उन्होने फहाः-- 
हे राजन | जे मनुष्य देवताओं के देवता महादेव से 
दूर रहते है--जे। फभी ईश्वर का भजन नहीं फरते किन्तु 
उससे दुर रहते ह-े ही मनुष्य तीर्थों में जाते हैं। जे 
सदा उसका ध्यान रखता है, जे सदा उसका नाम लेता है 
चह दे खुद ही तीथेरूप है।मतलव यह कि ईश्वर का 
भजन करने घालें के नामघारी तीर्थो' से कया मतलरूब। 
कालिदास की वात राजा समझ गये। थे उनसे खुश हे 
गये । फिर उन्होंने उनका ओर भी अधिक आदर किया। 


(]! ०] हू 
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685806:क दिन राजा भोज और कवि कालिदास आपस में 
टू ह 6 बातचीत कर रहे थे । राजा ने बातचीत करते 
200002008 करते कालिदास से कहा कि हे कविराज ] आप 
एक ऐसी कविता बनाइए जो मेरी मझ्त्यु की हा | में आपका 
बड़ा कृतश्ञ हूँगा। 

कालिदास ने उत्तर दिया-महाराज | आप झ्त्यु की 
फविता क्यों बनवाते हैं | ऐसी कविता मुकसे अच्छी न बन 
सकेगी, क्षमा कीजिए | भाज ने वार चार हठ करके कहा 
कि नहीं महाराज ! आज बिना फविता बनवाये में तुमका 
न छोड़ गा। 

जब राजा ने बहुत हठ किया तब कालिदास वहाँ से उठ 
दिये और नाराज़ हाकर अपने घर के चले गये। कुछ देर 
बाद चे वहाँ से भी नगर के बाहर चले गये। जब राजा ने 
यह सुना कि कवि कालिदास नाराज़ हेकर शहर से बाहर 
चला गया है तब उसको बड़ा दुख हुआ । राजा भेज ने कुछ 
दिन ता यां दी विताये पर जब बडुत दिन हे! गये ओर कवि 


पञ्टीसर्वा परिच्छेद । श्र 


कालिदास उनके पास न आये तव अधिक वियेग राजा से 
न सहा गया। अन्त में राजा ने अपने राज्य का कारोबार 
अपने राज्य के प्रधान मनुष्यों के सौंप कर, आप येगी का 
चेश बना कर घहद्टीं घले गये जहाँ कवि कालिदास गये 
हुए थे । 

इधर उधर दूँढते इुए कुछ दिन में कालिदास मिल 
गये। कालिदास ने राजा के पहचाना नहीं। आपस में वात- 
चीत करने लगे | वात चीत करते करते फालिदास ने पूछा 
कि हे यागिराज़, आप कहाँ रदते हैं ? 

येगी ने उत्तर दिया कि--हे फचिराज ! यह संसार ही 

मेरा देश है। जहाँ रद गया, वहां मेरा घर हे। गया । 

कालिदास ने फिर पूछा--आप इस समय कहाँ से आते 
हैं ? योगी ने कहा कि मैं इस वक्त धारानगर से आ रहा हूँ । 
वहाँ एक भगड़ा हो गया हे | कालिदास ने धवरा कर 
पूृछा--ज्ष्या शुआ ? यागी ने कहा कि राजा भोज परलेक- 
वासी हो गये । भोज की खझत्यु की वात सुनते ही कालिदास 
मूछित हो गये प्रोरए पृथ्वी पर गिर पड़े । जब हाश आया तब 
विलाप करने लगे कि हा | अब राज्ञा भोज के विना पण्डितों 
का आदरसत्कार--मान-प्रतिष्टा--कैन करेगा ! में राजा 
भोज के विना अब जी कर क्या करूँगा। हा | धारा नगरी 
बिना मालिक के हो गई । कुछ देर चुप रह कर एक इंलेक 
बना कर कालिदास वेले-- * 


अ्रद्य घारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती | 
पण्डिता- खण्डिता सर्वे-भोत्षसजे दिवं गते ॥ 


श्र 'बालंभोंजप्रबन्ध ॥ 


राजा भोज के परलेकवासी होने से धारानगरी निराधार 
थे सहारे--हे। गई । अब सरस्वती का काई सहारा नहीं 
रहा | अब सब पण्डित--विद्वान--निराश्रय हो गये । 
जब कालिदास ने अपना बनाया इलेक पढ़ कर सुनाया 
तब कालिदास की राजा अपने ऊपर अत्यन्त प्रीति जान कर 
मूछित है। गये । 
राजा की मूछित अवस्था का देख कर कालिदास ने 
अपने मन में विचारा कि यह कौन है जो मेरे इलेक का सनते 
ही मूछित हे। गया । जब खब ध्यान से देखा तब फालिदास 
ने पहचाना कि यह ते राजा भोज ही है। फिर राजा केा 
सावधान, करके कालिदास ने कहा कि महाराज ! आपने मुझे 
पहचान लिया है। मैंने जे इछेाक बना कर कहा था वह 
अशुद्ध दवा गया था । अब सद्दी बना कर कहता हूँ, सुनिए | 
अथ बदलर कर सनाया कि--- 
अद्य घारा सदाधारा सदालम्धा सरख्ती | 
पण्डिता मण्डिताः सवे भोजराजे भुवं गते ॥ 


राजा भेज के होने से धारा नगरी उत्तम आधार वाली हुई 
है । सरस्वती आश्रयवाली हुई है ग्रेर सब विद्वान उनसे शोभा 
पा रहे हें। * 

अपने ऊपर फालिदास की अत्यन्त प्रीति जान कर भोज 


अत्यन्त खुश हुआ ओर कालिदास का साथ लेकर धारा नगरी 
में पदुँचा । 


पश्चीसवाँ परिच्छेद । श्२१ 


राजा भेज घद्दा विध्ान्‌ू था । वह अपनोी चिघ्या, चुद्धि 
कोर गुणश्राहकता के लिए सारे देश में विस्यात दे! गया। 
उसने असंख्य विध्दानों की मनेहारिणी कविता पर मोहित 
होकर अखंस्य धन पारितेपिक मे दे डाला। उसके समय 
में संस्कृत विद्या क्री जैसी उन्नति हुई, विहानों का जैसा 
आश्रय मिला, उसका चशणाीन नहीं किया जा सकता। राजा 
भेज रूक्ष्मी ग्रार सरस्वती दोनों फा ही प्रीतिभाजन था। 
थे दोनों ही देवियाँ सदा उसभी सहचारिणी वनो रहती 
थी। राजा भेज ने बडी उत्तमता से राज-काज किया और 
विद्वानों के असंस्थ घन-दान किया । इस समय राजा भाज 
संसार भें नहीं है. पर उसकी कीतिकैमुदी अभी तक स्वेत्र छा 
रही है । जब तक इस देश में सेस्क्ृत-विद्या का कुछ भी प्रचार 
रहेगा तब तक राज़ा भेज की कीति सी वराबर इसी तरह 
देदीप्यमान रहेगी । 
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मे हि परिच्छेद मे 

5 छुब्बीसवॉ परि् हे 
कालिदास का संक्षिप्त चरित 


१९/6666/0 %? स किताब में कालिदाल की बुद्धिमत्ता का 
4 ! ड् $ ् चर्यान अधिकता से है।इस लिए हम इनका 


| ६4० संक्षिप्त चरित लिख देना उचित समभते 
व 06099/5/.. है जिससे पाठकों का मात्ठम हे। जावे 
हब कि कालिदास किस तरह पढ़े लिखे थे। 


उनकी पूर्व की दशा कैसी थी ? कालिदास कौन थे ? इत्यादि 
बातों के जानने के लिए उनका कुछ हाल हम यहाँ लिखते 
हैं। उनंका हाल इस तरह सुना जाता है-- 

बंगाल में एक राजा राज्य किया करता था । उसका नाम 
था सत्यवान्‌ । उस राजा के चम्पकलिका नाम एक लड़की 
थी। राजा का जे प्रधान मन्‍न्री था उसके भी एक पुत्र था। 
उसका नाम चूड़ामणि था । राजकन्या तथा चूड़ामणि में एक 
साथ रहते रहते मित्रता हा गई | इन देने की उप्र ते बहुत 
कम थी ही, इसलिए छोटे लड़कों की तरह ये दाने एक ही 
साथ सेलकूद किया करते थे । इन दोनों में अभी तक -इतनी 
विचारशक्ति पैदा न हुई थी कि कोन सी बात कहनी येग्य है, 


छप्तीसवाँ परिच्छेद । श्ररे 


कोन सी नहीं | एक दिन रोज़मर्स की तरह देनें खेल रहे 
थे । खेलते खेलते घूड़ामणि राजकन्या से कहने छगा कि अरी 
चम्पककलिका ! त्‌ मेरी स्त्री बनेगी । से तेरे साथ अपना विवाह 
फरंगा । अगर दू मेरी स्री बनना अच्छा समझे ते जब तेरे 
पिता तेरा विवाह करने का विचार करे तव उनसे कह देना 
कि में अपना विवाह पचूड़ामणि से करना चाहती हैं । 

मन्त्री के लड़के की बाते सुन फर राजकन्या का कुछ 
क्रोध इआ | वह कहने रूगी कि अरे | चूड़ामांणि | तू हमारे 
पिता के मन्‍्त्री का लड़का है। तू ते हमारा सेवक है। तेरा 
विवाह मेरे साथ कैसे दे सकता है । क्या मेरे साथ विवाह 
फरने का काई अच्छे घराने का राजकुमार न मिलेगा । अगर 
अच्छे घर का मुकका कोई राजकुमार विवाह के लिए न 
मिला ते में दुसरे किसी सामान्य मलुष्य के साथ विवाद्द न 
करूंगी, यद्द निश्चय सममना | 

राजकन्या की ये सब वाते' सुन कर चूड़ामणि के क्रोध 
आया। वह कहने रूगा कि हे राजपुत्री | सुनो । जब तुम्हारे 
पिता तुम्हारा विवाह करने का विचार करेंगे तव मेरे पिता 
से अवश्य कहेंगे । उस समय इस फाम फो में अपने हाथ में 
ले स्वूंगा और तेरे लिए ऐसा वर ढूँढ़ कर लाऊँगा जे। निपट 
मूसे हे। | उस समय तू कया करेगी | राजकन्या ने कहा कि 
अरे चूड़ामणि ! मुझे पति मूख मिलेगा या चुद्धिमान; यह बात 
तुम्दारे पिता या तुम्दारे भरोसे पर नहीं है । यह वात ते 
कैवल भाग्य के भरोसे पर है । मेरे साग्य में जैसा चर मिलना 
देगा वैसा ही मिलेगा; उसमें तू कुछ भी नहों कर सकता। 


१२४ [ बालभेजप्रन्नन्ध | 


ये बादे' करके दोनों अपने अपने घर के चले गये । 
मन्जी के लड़के क्री कुछ उम्र अधिके थी | इसलिए उस के 
ते यह बात बड़ी उम्र तक्र याद बनी रही । राजकन्या की 
उम्र उस समय कुछ कम थी इसलिए थोड़े ही दिन में उसे 
उस बात का कुछ भी ख़याल न रहा | कुछ दिन के बाद दोनों 
बड़े है। गये । उनकी उम्त समभने येग्य हा गई । 


राजा ने जब देखा कि चम्पककलिका अब विवाह के 
याग्य हे! गई है तब उसने उसके विवाद्द का विचार किया । 
एक दिन राजा ने अपने प्रधान मनत्री से कहा कि अब मेरी 
लड़की चिचाद् के याग्य है गई है । इसलिए काई याग्य वर 
दूँढ़ना चाहिए । यह काम में तुम्हारे ही अधीन करना चाहता 
हूँ इसलिए तुम्दीं काई अच्छा राजकुमार ढूँढ़े । 


राजा की आज्ञा स्वीकार करके प्रधान मन्त्री अपने 
घर पर आया। उसने अपने घर में इस बात फा जिक्र 
किया कि राजकन्या के लिए काई वर दूँढ़ना है।यह 
बात उसके पुत्र का भी मात्दूम हुईं । चह पहली बात उसकेा 
अच्छी तरह याद थी। उसने अपने पिता से कहा कि आप 
बूढ़े हैं।आप इधर उधर घूमने के याग्य नहीं है। येग्य वर 
न मिलने से शायद दुर तक जाना पड़े तो आपका अधिक 
तकृलीफ़ होगी । दूसरी बात यह कि यदि आप वर की दूँढ़ते 
दूँढ़त कहों दूर निकल गये ग्रार राज-कार्य में काई विश्नवाधा 
हुई ते उसका उस समय आपके बिना कान संभालेगा। 
राज-कार्ये प्रधान है। इसके छोड़ कर आपका जाना उचित 


छद्वीसर्वां परिच्छेद । १२० 


नहीं मालूम होता । इस काम हे में अच्छी तरह फर सकता 
हैं। यदि आपकी आशा हे से में बर हूढ़ कर लाऊँ। 


राजा का तथा मन्‍्त्री का चूडामणि की पहली बात की 
कुछ भी खबर न थी । उन दोनों में से एक भी इस वात का 
न जानता था कि राजपुत्री में बार मन्त्रिपुत्र में बचपन में 
कोई ऐसी वात हो गई है जिसके फारण सन्‍्त्री फा लड़का 
ऐसी फारवाई फरना चाहता है। सन्‍्त्री ने अपने लड़के की 
वार्ते सुन कर कहा कि अच्छी वात है यदि तुम येग्य चर 
ढेंढ़ लाओ। में राजा से एूँछ लू । बिना राजा की आज्ञा 
के में तुमको नहों भेज सकता | पुत्र से इस तरह कह कर 
प्रधान मन्त्री राजा के पास आज्ञा लेने के लिए चला गया । 
राजा ने प्रधान मन्‍्त्री से कहा कि अगर तुम्हारा लड़का 
इस फाम कीा अच्छी तरह कर सकता है ते। अच्छी बात है, 
उसी का भेज दे आपका लड़का तथा मेरी लड़की दोनों 
बचपन में भाई-बहन की तरद्द एक साथ खेला करते थे । उन 
दाने मे अच्छा मेल था। आपका लड़का यह अच्छी तरह 
जानता ही है कि राजकन्या के लिए वर कैसा हाना चाहिण। 
वह अच्छा ही वर ढूँढ़ कर छावेगा। इसलिए्ट उसी के 
जाने दा । 

राजा की आज्ञाठुसार मनन्‍त्री ने अपने लड़के का भेजने 
के लिए भार का सामान तैयार फराया। सब सामान देकर 
कुछ नाकर साथ आने के लिए भेजे | मन्‍्त्री फा छड़का वर 
हूं ढ़ने के लिए चल दिया | राजकन्या का भी यह मात्दूम है। 
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गया कि चूड़ामांण वर हूँ ढ़ने का जा रद्दा है। उसे बचपन 
की बात बिलकुल याद न थी। 

चूड़ामणि अपने घर से निकल कर अनेक देश-देशान्तर 
में घूमता फिरा, पर जैसा वर उसको चाहिए था बेसा वर 
कहाँ भी न मिला। एक दिन वह घूमता घूमता जा रहा था 
कि रास्ते में एक वन मिला । उस बन में देखा कि एक छड़का 
एक वृक्ष पर चढ़ा हुआ है। वह उस वृक्ष की एक डाली 
काट रहा है। वह जिस डाली पर बैठा था उसी के काट 
रहा था | चूड़ामणि ने देख कर कद्दा कि अरे लड़के ! तू यह 
क्या कर रहा है। जिस डाली पर तू बेठा है उसी का काट 
रहा है ! इस डाली के कटते ही तू भी ज़मीन पर आ गिरेगा | 

उस लड़के ने कहा कि आप ठीक कहते हैं । पर में क्या 
करूँ । मे इस दुक्ष पर चढ़ ते। गया पर अब उतरना मुझे नह्दों 
आता । इसलिए इस डाली का काट रहा हूँ कि कट कर चद 
डाली नोचे गिर पड़े तो में भी इसके साथ ज़मीन तक 
आ जाऊँगा । 

उस छड़के की बातें सुन कर चूड़ामणि ने अपने मन में 
निशचय किया कि यह बिलकुछ मूख है| जैसा वर में दूँढने का 
निकला हू वैसा ही है। यह देखने में ,खूबसूरत ओर वेलने 
में भी चतुर मात्यूम होता है, पर है बड़ा मूख । मैने हज़ारों 
मूर्ख देख डाले पर पेसा मूखे एक भी न मिला था। राजकन्या 
के लिए यह अच्छा चर है । 

अब चूड़ामणि ने अपने एक नाकर से कद्दा कि इस 
मलुष्य का वृक्ष से नीचे उतार छा । उसने उसको नीचे उतार 
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लिया | उस मूर्ख लड़के से नाकर ने पूछा कि तू कौन है ? 
किस घर्ग का लड़का है? तू क्या किया करता है ? तेरी 
अआविका किस तरद्द होती है ? उस लड़के ने धीरे से उत्तर 
दिया कि में एक ब्राह्मण का पुत्र हैं । में लिखा पढ़ा कुछ भी 
नहों हूँ ।जब में छोटा था तभी मेरे माता-पिता मुककेा 
छोड़ कर कहों चले गये थे | अब में गाँव की गाय-मेंसें चरा 
कर अपना गशुज़ारा किया फरता हूँ । 

च्ूड़ामणि ने कटद्दा कि यदि तू हमारे राजा फी कन्या से 
अपना विचाह फरना चाहे ते हमारे साथ चल | हम तेरी 
शादी करा देंगे। वह बेचारा मू्ख ते था ही। उसने इस 
वात का बिलकुल विचार न किया कि कहाँ ते राज-कन्या 
ओर कहाँ में | मेरी क्या याग्यता है कि मेरा विवाह राजकन्या 
से हे! सके । उसने कह दिया कि बहुत अच्छा । में राज-कन्या 
से अपना व्याह करने के लिए राज़ी हूँ । 

अब चूड़ामणि ने उस अज्ञान बारूक को नदी में स्नान 
कराया । अपने पास से अच्छे अच्छे कपड़े देकर उसके 
पहनाये । चूड़ामणि ने कुछ आभूषण भी पहना दिये | मत- 
लव यह कि उसके ऐसे सामान से सजा दिया जिससे मात्दूम 
हा कि यह एक उच्च घराने का लड़का है। जब उसका ठाटबाट 
ठीक हा। गया तब चूड़ा्माण अपनो सवारी में बैठा कर चल 
दिया। वे खव॒ बड़ी धूमधाम से उसके लेकर अपने नगर में 
पहुंचे | च्यूड्रामरिग ने उस वर के एक मन्दिर में उतार दिया 
ओर उसके पास ऐसे विश्वासपात्र मनुष्य पदरे के लिए रख 
दिये जिससे उसका भांडा न फूट सके । उस मूल लड़के को 
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प्यूड्रामणिण ने अच्छी तरह सममा दिया था कि देखो जब 
तुमकीा काई देखने आये तब बहुत न वेछना और देखनेवालें 
के सामने ,खूब शान से रहना। उस मन्दिर में उसका 
अच्छा प्रबंध करके चूड़ामणि वहाँ से चल दिया । 
अब नगर में इस बाव की खबर फैल गई कि राज-कन्या 
के लिए मगधदेश का एक वर आ गया है| चूड़ामणि ने 
भी राजा से जाकर, कहा कि महाराज ! में बर की 
ख्लोज मे देशदेशान्तर मे गया। बड़ी खोज के बाद मगध 
देश में एक वर आपकी कन्या के याग्य मिलता है। अब में 
उसके अपने साथ ले आया हूँ। 
नगरवासी बहुत से मनुष्य उसके देखने के लिए आये । 
उसके रुपलावण्य का देख कर खबने पअ्पने मन में निश्चय 
किया कि बर ते ठीक है । ; 
अब राज्य की ओर से विवाह का सामान हेने रूगा | 
थाड़े ही दिनों म॑ विवाह का सब सामान ठीक है| गया। 
नगर भर में आनन्द ही आनन्द होने छगा कि राजकन्या का 
विवाह है । राजा ने सब नगरवासियां के दावत दी ओर 
विवाद के सामान हुए तथा विधिपूर्वक विचाह किया गया । 
एक दिन राजकन्या ने अपनी एक दासी के। उस अज्ञान 
लड़के के देखने के लिए भेजा। दासी ने ज्ञाकर देखा कि 
महाराज सोने की बढ़िया खाट पर से रहे हैं, चद्द छाट आई। 
फिर चम्पककलिका अपनी एक दासी के साथ उस मकान 
में गई जहाँ उसका पति ठहरा छुआ था । उसने जाकर देखा 
कि बद अच तक खाट पर सो रहे हैं। उसने उसके। सेता 
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है. 


देख कर कई ऐसे इशारे किये जिससे वह जाग जाचे | लेकिन 
धह न जगा | राजकन्या कई उपाय कर चुकी पर उसका पति 
अभी तक नहों ज्ञागा, अब उसने समभ्फ लिया कि वह निद्रा 
में अचेत दो रहा है । फिर एक वार द्वााथ पकड़ कर हिलाया 
पर फिर भा चह उसे ही ज़ोर से खर्राटे लेता हुआ आनन्द से 
सेोता रहा | राज़कमारी ने अपने सन मे समभ लिया कि 
इसके फभी ऐसा सुखपूवक सोना नहों मिला । जे! सोने के 
लिए छाज़ इसको यहों मिली हे ऐसी पहले छ्भमो न मिली होंगी 
- इसी लिए यह अचेत होकर से रहा है । मालूम पड़ता है कि 
यह बड़े घर का नहीं है किन्तु फिसी ग़रीब का लड़का है। 
यह स्व विचार फरते करते चम्पककलिका के बह बात 
याद आगई जे! बचपन में चूड़ामणि ने कही थी कि 'तेरे लिए 
ऐसा वर हँढा जावेगा जे निपट मूख एवं गरीब होगा! । इस 
तरह वह वहुत देर तक सेोचती रही आर मन में बड़ी दुखी 
हुई कि यह क्या हुआ | जब चह किसी तरह उठा ही नही 
देर भी वहुत हा चुकी थी तव उसने उसका एक हाथ पकड़ 
कर उठाया ओर उसके बेठा दिया। वह ज्यों ही जागा त्यो 
ही उसने देखा कि सामने एक ऐसी राजकुमारी खड़ी है जा 
रुपलावण्य में अद्वितीय है । उसके मुँह पर ऐसी शेा, ऐसी 
फान्ति थी कि चैसे रूपवाली कोई सनी उसने कभी देखी ही न 
थी। वह देखते ही डर गया और खाट पर से उतर कर नीचे 
खड़ा हा गया। वह हाथ जाड़ कर कहने रूगा कि हे राजकु- 
मारी ! मुझे यह मात्दम न था कि यह खाट आपकी है। 
आपकी खाट में जानता तो फभ्नो न सेाता | क्षमा कीजिए । 
९ 
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आपके ही नोकरों ने गुझके इस पर सुला दिया था। इससे 
में इस पर से गया । अब क्या होता है | अपराध क्षमा हे।। 

अब शजकुमारी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए नाना 
प्रकार की उसको चीजे दिखलाई' पर उसने किसी चीज़ की 
तरफ़ नज़र न की । किसी भी चीज़ के लिए यद्द न कहा कि 
यह अच्छी बनी है या बुरी | वह वेचारा क्या जानता था कि 
राजकुमारी की दिखिकाई हुई चीज़े' वेशकीमती हैं। उसने 
फशभी ऐसी चीजे देखी ही न थीं। वह ते जन्म भर गाय-सेंसे 
ही चराता रहा था। एक दिन अकस्मात्‌ उसके राजकुमारी 
के साथ वन म॑ जाने का मौका हुआ। वह वहाँ की चरती 
हुई गाय-भेंसों के देख कर बड़ा खुश हुआ ग्रेर कहने रूगा 
कि देखे। इन जानवरों के लिए यह केसा अच्छा जंगल है, इन 
के चरने के लिए कैला आराम है। उस मूर्ख की बाते सुन 
कर राजकुमारी की विश्वास हे! गया कि यद्द राजकुमार नहीं 
किन्तु ग्वालिया माल्ठूम होता है । 

जब राजकुमारी के यद्द निश्चय हाोगया कि यह कोई 
ग्वालिया है, यह बड़ा मूखे है, इसके साथ रह कर जन्म भर 
डुख भागना पड़ेगा । इसके किसी उपाय से घर से निकाल 
दिया जाय तो कदायित्‌ यह कुछ पढ़-लिख जाय । यह सेच 
विचार फर एक दिन राजकुमारी ने साफ़ साफ़ कह दिया कि 
तुम मेरे याग्य नहों | तुम्हारे साथ मेरी जिन्दगी नहों फट 
सकती | इसलिए तुमकीा में मरवा दँँगी। वह डरते हुए कहने 
लगा क्रि मैंने आपका केाई नुकसान नही किया। आप मुमकेा 
मारने का क्यों विचार करती हैं। राजकुमारी ने कद्या कि वू 
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अत्यन्त मख है. तेरे साध रहने की अपेक्षा यदि मे विधवा 
हेकर रहेंगी तो अच्छा है।मृख मित्र के साथ रहना अच्छा 
नहों. इससे ते यही अच्छा है कि मनुष्य दिना मित्र के रहे। 
इसी लिए में तुझे मारना चाहती हूँ । 

मूर्ख ने पूछा कि में मू्खे क्यों छुआ से ते बताइए । 

राजकन्या ने उत्तर दिया कि तुमने पूव जन्म में अच्छे 
काम नहीं किये थे इसी से ठुम मू्खे रह गये । 

उस मूख ने फहा कि अब में क्या करूँ ? मुकका कान सा 
उपाय करना चाहिए जिससे में पढ़-लिख सके । 

राजकन्या ने कदहा--आज करू इस शहर के वाहर एक 
कालीचन्द नामक ऋषि आये छुए हैं उनके पास जाकर पूछे। 
वे तुमका उपाय वतला देंगे। 

राज़कन्या जब ऊपर फा हाल फह छुछी तब फिर उसके 
मन में जलन पेदा शुई कि इस मूर्ख का मार देना ही अच्छा 
है। चह तलवार निकारू कर उसके मारने के लिए तैयार 
शुई । उस मूख ने हाथ जोड़ कर कहा, मुझे मारो मत । आज 
से में इस नगर में कसी न आऊँगा। आज ही में इस नगर 
का छोड़ कर बाहर चला जाऊँगा। 

राजकन्या ने मन में विचार किया कि यह नगर छोड़ ही 
देगा ओर बड़ा पाप ते मलुष्य-हिंसा ही में है । ओर यह ते। 
मेरा पति है। चुका है। इसके मारने में महा पाप होगा | यह 
विचार कर उसने उसके छेड़ दिया । मारा नहों । 

मूखे ब्राह्मण झत्यु से छुटकारा पाते ही वहाँ से चल 
दिया । वह हूँढ़ता दहूँढ़ता उसी फालीचन्द्र ऋषि के पास 
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पहुँचा। उसने अपने मन में सराच्ा कि मुझे घिकार है कि 
मैं ग्राह्यण हाकर मूखे बना रहा। मूखे होने से ही राज- 
कन्या ने मुझे अपने घर से निकाल दिया। यदि में कुछ 
भी पढ़लिखा होता वे! वह मुककेा क्यों निकालती । यह 
सेच कर वह मुन्रि के पास जाकर खड़ा हुआ ओर हाथ 
जेड़ कर कहने लगा कि हे महाराज ! में बड़ा मूखे हाँ । 
मैं कुछ भी पढ़ा-लिखा नहों हूँ । मेरा विवाह एक राज- 
कन्या से हुआ था। वह बहुत पढ़ी-लिखी है। उसने मुझ 
के मू्ख समझ फर मारना चाहा था। बह मुकका अपने 
» साथ किसी तरह भी रखने के राजी नहों हुईं | जैसे तेसे 
में वहाँ से भाग आया हूँ | अब आप के शरण मंह। 
आप किसी प्रकार मुझे पढ़ने का उपाय बतलाइए कि में 
वया फरूँ | मूखे रहना अच्छा नहीं 

उन्हीने देख कर उस मूख से कद्दा कि अरे! तू घब- 
राता क्यों है। में तुमको बहुत जददी पढ़ा-लिखा कर 
विद्यान्‌ बना दूँगा। तू धीरज घर, तू बड़ा विद्वान 
बन जावेगा। चह चहाँ ऋषिराज के पास रहने छरूगा ओर 
विद्या के यूढ़ मम के सीखने छंगा। 

जब राजघराने से वह भूखे ब्राह्मण चला गया तब 
राजकन्या के चित्त में कुछ सन्ताप हुआ | 

थाड़े दिन के बाद वह ब्राह्मणपुत्र पढ़ लिख कर ऐसा 
विद्वान हुआ जिसकी कीति आज देश-देशान्तर में छाई हुई 
है। जब वह पूर्ण विद्वान हा गया तब अपने घर पर आया 
श्रौर दर्वाज़े पर आकर कहने लगा कि “कपाटाबुद्घाटय” 
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क्रिवाड़ खेले । ब्राह्मण की स्लरी उस समय किसी काये में 
सेलन्न थी। आवाज सुनते ही सममतगई कि मेरा पति 
आया है: यह आचाज़ मेरे पति क्ली ही है। उसने भीतर से 
ही कहा कि “अस्ति कश्चिद्ाग्विशेषः” क्या तुम्दारी वात- 
चीत में कुछ परिवतेन द्वोगया है; क्या तुम कोई विद्धस 
सीख कर आये हे ? > 

जव स्तरी-पुरुष दोनों की परस्पर वातचीत हुई तब 
उम्पककलिका को मात्दम हो गया कि मेरा पति तो अछवि- 
तीय चिद्दान्‌ द्वाकर आया हे | वह हाथ जोड़ कर सामने 
खड़ी हुई गौर अपने अपराध की क्षमा चाहने रूगी। उसने 
कटा--महाराज ! मेरे अपराध के क्षमा कीजिए । मैंने 
आपके साथ चद्द पाप किया है जे काई सी स््री अपने पति 
के साथ नहों कर सकती । अच मेरा इसी मे निस्तार है 
कि आप मेरे अपराध को क्षमा फर दें। प्राह्मण ने कहा-- 
इसमें तेरा कोई अपराध नहीं; दूने मेरे मनुष्य जन्म के 
साथ कर दिया। यदि मेरे साथ तेरा कठोर वर्चीव न होता 
ते में जन्म भर मूखे ही बना रहता । तेरी ही कृपा से मैंने 
विद्या सीखी है । इसके लिए में तेरा आजन्म उपकार 
सानू गा । 

अन्त में वे दोनों स्री-पुरुप आनन्द के साथ अपने 
भृहस्थाक्रम के व्यतीत करने छूगे | ज़ब तक संसार में 
रहे--आनन्दपूवेक अपने जीवन को विताया | 

विद्या पढ़ कर जब वह ब्राह्मण आया तब किवाड़ 
सेालने के लिए अपनी सत्नी से फहा था कि किवाड़ खालो | 
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उस समय जा वाक्य उसकी स्री ने कहा था उसका एक 
एक दछब्द हेकर उस ब्राह्मण ने तीन ऐसे काव्य बनाये है 
जिनका प्रचार देश-विदेश में आज तक - रहा है। 
ग्रेर जब तक पठन पाठन का प्रचार बना रहेगा तब तक 
फालिदास की पुस्तकों की इज्ज़त बनी रहेगी। “अस्ति' 
शब्द के लेकर “कुमारसम्भव” काव्य बनाया, जिसके 
पहले इलाक भें कविराज़ ने “अस्ति! शब्द रक्‍्खा है । 
'कर्िचित” शब्द लेकर 'मेघदूत” बनाया जिसके प्रारम्भ 
के इलेक में 'कर्चित्‌' शब्द रक्खा है । 'वाक.! शब्द लेकर 
फविराज ने मद्धाकाव्य रघुवंश” रचा। रघुवंश का अनेक 
भाषाओं मे अलुवाद हे। गया छे। आज फल फालिदास के 
काव्य-प्रन्थों की बड़ी प्रशंसा है | वास्तव में कालिदास 
फविशिशिमणि थे। उन्होंने अपना नाम विद्या पढ़ लिख कर 
ही कालिदास रकक्‍खा था ! 

जब राजा भेज के इनकी विद्वतता का हाल मालूम 
हुआ तब उसने इनके अपनी सभा में बुलाया ग्रार इनसे 
वबाव चीव करके वह इतना प्रसनत्चन हुआ कि इनको बड़े 
आदर के साथ अपनी सभा का स्वोपरि पण्डित मान कर 
रक्‍्खा ओर दानमान से इनकी बड़ी प्रतिष्ठा की । राजा भोज 
कवि कालिदास के वराबर किसी कवि की न मानके थे | ये सदा 
इनका अपने साथ रखते ओर इनसे बातचीत करके बड़े प्रसन्न 
होते थे । कवि कालिदास के बराबर कवि होना मुश्किल है. । 
इस समय तक इनके समान कैाई कवि नहीं हुआ । 

इति | 


